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होमः सप्तशतीपांठो बलिर्वादित्रवादनम्‌+ ` , 
चतुष्टयमिदं शस्तं मासीषे कालिकार्चने ॥ १३।११४६२॥ . 
- कुमारीपूजनं कुर्यात्‌ विधिना पच्चमं हि तत्‌ ।` १३। ११९ 


१ कः > >< > द 
=: दमनारोपणं कमं पवित्रारोहणं तथा। ` `. र 
ष उभे नित्ये परिजेये श्रते पापदायिनी ॥ १४।१५८९॥॥. ~ 
। ु  [महाकालसंहिता ।] 3 
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(भ) 
ठ हृतम्‌ । तरिखडात्मकस्य गुह्यकालीखर्डस्य प्रथमद्वितीयभागौ क्रमशः १६७६१६७७ 
" , बषंयोः प्रकाशितौ श्रयं चोस्यान्तिमो भागः डा० का महोदयैः विविधैः परिशिष्टा- 
ट दिभिः ` समलंकृत्य ग्रन्थस्यास्य. उपादेयत्वं सुतरां सर्वाद्ितम्‌ । एतावद्दुरूहुगरन्थस्य 
चः वैदुष्यपशंसम्पादनं प्रति हादिकं . सन्तोषम्‌ श्रभिभ्रशंसनं च प्रकटयन्‌ तेभ्योऽनेकान्‌ 
साधुवादान्‌ वितरामि । 


= ..  भ्रद्य यावत्‌ . नेपांलादिषु ` प्रदेशेष्वेव गुह्यकालीसमचंनस्य विधि विानं प्रचलितं 
ज्ञातं चासीत्‌ । गोप्यं गूढं चैतद्‌ विज्ञानम्‌ इदानीं एतद्‌ ग्रन्थप्रकाशनेन सर्वंजनसामान्यत्व 

` भजते इत्यत्रापि मन्ये भगवत्याः प्रेरणा, तयानवरतं संर्वाद्तोऽस्माकं तदिच्छावशरवातिनां 
~  निमित्तमात्रभरूतानाम्‌ उत्साह एव मूलम्‌ । भ्रस्मानेव साऽऽ्ा चिच्छक्तिः -सायनरूपेण 
एतस्मिन्‌ कमंणि वृतवतीत्यात्मानं बयं धन्यं मन्यामहे, श्राशास्महे च य॒त्‌ सर्वेऽपि भगवती- 


` + भक्तिभावितः सज्जना एतं ्रन्थमनुशील्य एेहिकमामुष्मिकं च लाभमनायसेन भ्रासा- ` 

, दयेयुः ; शश्नीसुन्दरीसेवनतत्पराणां मोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव इति. किवा . ~ 

। दुरापं जगज्जनन्याः समूपासकानाम्‌ ? । =. 

ह ॥ 2 - 

ह . | हम = = 

~ । गयाचरणः त्रिपाठी 
९ द; ^» 


ए प्रयागः प्राचां ~ 
वैशाखपूणिमा, सं° २०३६ वै° गङ्गानाथ भाकेन्द्रीयसंस्छृत वि्ापीठम्‌ 





आमुख 


भगवती श्राद्या शक्ति की अ्रसोम म्रनुकम्पा से महाकालसंहिता (गुद्यकाली खरेड) 
का यह्‌ तृतीय तथा अन्तिम भाग भ्राज पहली बार प्रकाशित होकर ` विद्वानों के समन्त 
प्रस्तुत दै । चिर सङ्कल्पित कायं का सफल समापन वस्तुतः भ्रानेन्दप्रद होता है । क्षों = 
से चली श्रा रही इस महती योजना का पूरा होना विद्यापीठ के लिए संतोषका 
| विषय है । । 
इंसं पुरय अवसर पर मै उन समस्त सारस्वत साघकों का श्रद्धा एवं ्रादर के 
साथ स्मरण करना चाहता हँ, जो इस दीर्घंकालिक योजना का उत्साह पूर्वक शुभारम्भ 
कर मध्य में -ही दिवद्भत हो गये । इस “ग ङ्खानाथ भा अ्नुसन्यान संस्थान" के श्रन्यतम 
„ संस्थापक तथा तत्कालीन भ्रध्यत्त स्वनामवन्य म० म० डा० गोपीनाथ कविराज 
- महाशय के परामणशं से इस संस्थान के तात्कालिक सच्निव प्रख्यात विद्वान्‌ म० म° अ० 
उमेश मिश्र जौ ने १६६१ ई० में इस विशाल योजना का शुभारम्भ किया था । 


, 2 1. +. 


=. 


प्रारम्भ मे इसकी मातृकात्रों . के संग्रह में ही पर्याप्त समय लग गया । संस्थान 
की. कार्यालयीय सच्िका से विदित होता है कि लगभग छः वर्षो तक (१९६१ से ६६ 
तक) इसकी मानृरकाम्नों . का संग्रह ही होता रहा । नेपाल से मातरकाम्रों का संग्रह करने ए 
म भारत के तात्कालिक प्रयानमन्त्री परयात्मा लाल बहादुर शास्त्री, नेपाल मे भारतः 
-के राजदूत श्रीश्च मन्नारायण जी तथा नेपाल मँ भारतीय दूतावास के सांस्कृतिक 
सहयोगी डां ० `इन्दुशेखर जौ का सहयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 


१६६७ मे म०्म० उमेश मिश्र जी के श्रस्वस्थ एवं दिवङ्गत हो जाने से इस . - 
विशाल योजना की श्रपुरणीय चति हुई । किन्तु उसके तुरन्त बाद ही मिश् जी के.सुयोरयः- +. . 
पत्र डा० जयकान्त मिश्र जी ने इस संस्थान का साचिव्य भ्रपने हाथ में लेकर श्रनेक 
विष्नों को फलते हए भी १६.७१, ई० में इस संहिता का कामकलाखयडं म०म० कविराज. ~ “+; 
जी से सम्पादित कराकर प्रकाशित करिया । कविराज जी जैसे उत्कृष्ट तान्तिक साधक्र एव~ ~ ~ 
प्रखर संस्कृतः विद्वान्‌. के द्वारा लिखी हई इसकी लम्बी भ्रुमिका तान्तिक साधको य == 
जिज्ञासुभ्रों तथा श्रनुसन्धितसुभरं के लिए प्रद्र सामग्री प्रस्तुत करती है 1, ˆ < 

इसी बीच. (अप्रं ल १६७१ मे) "राष्टि संस्कृत ` संस्यानः दारा * गङ्गानाथ... ` ~" 
भ्रनुसन्धानं संस्थानः. का भ्रधिग्रहण हमरा शमर यह संस्था गङ्खानाय भा केन्द्रीय . संस्कृतः 
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स्वाभाविक था । परिमितः-का्यकर्ता होने से उचित समय मे इस योजना का समापन 
नहीं हो सका । शश्रे यांसि बहु विध्नानि' की उक्ति इस पर पुणंतया चरिताथं हुई । 


“ तथापिःविलम्ब के कारण कु लाभे भी हुभ्रा । मण्म० मिश्र जी तथा डावटर 
जयकान्त मिश्च जी श्रायासं करने पर भी पणिडितराज `राजेश्वर शास्त्री जी 

ॐ (वाराणसी) की मातृका का संग्रह नहीं कर पाये थे, किन्तु सौभाग्यवण हम लोगों को 
ध उस "मातृका के उपयोग॒ करने का श्रवसर प्राप्त हो गया । इसी प्रकार गोरखपुर 
` ; `. विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग क श्रध्यत्त डा० भगवती प्रसाद सिंह की -बीज- 

` कोषात्मक व्यक्तिगत मातृका का भी उपयोग हम लोगों ने किया \ स्वामी विद्यारण्यजी 

से, जो “मूर्खवारण्य' जो नाम से अ्रधिक परिचित दै, समय-समय पर सत्परामरणंः उपलब्व 
हृए, जो भ्रत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुए । गुह्यकाली खरड की प्रं सकरापी एवं 
परिशिष्ट श्रादि का श्रवलोकन करके श्रपनी सम्मति देकर भ्रनुगृहीत करने वालों मं स्व° 


` परिडतराज राजेश्वर शास्त्री जौ वाराणसी, तथा प्रयाग के मूर्वन्य परिडित स्व० 


प्रो० सरस्वती प्रसाद चतुर्वोदो तथा प्रयाग विश्च विद्यालय के प्रति-उपकुलपति एवं 
संस्कृत विभागाष्यत्त डा० आद्या प्रसाद मिश्च जी का नाम यां सादर स्मरणीय 


। इसके सम्पादन क्रम मे पं० श्री सोता नाथ श्रा तथा पं० श्ची चन्द्रशेखर शुक्ल 

का योगदान भीं प्रशंसनीय दै । ई . =. 

~ : ग्रन्थ की विशालता के कारण इस गुह्यकाली खण्ड को तीन भोगों मे प्र॑काशित 

भ करने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार प्रथम भाग में पटल संख्यां -.से `€ -पर्॑न्त 
क समाविष्ट है । विषयवस्तु की . ष्टि से इसमें उपासक की श्र्हृता,. मूल्‌ .(जाप्यपरमत्ं 
उपमन्त्र, तान्त्रिक गायत्री, मूलमन्त्रो का षडड्ं॑तथा षडङद्खन्यास, विविध थन्त्र,-उषाखक 

की दिने, तान्त्रिक सन्घ्या भ्रादि विधियां, उपास्य देवता के. श्रनेक व्यान, तथा 


उपासना. कँ भ्रङ्गमूत विविव न्यास श्रादि का वरणंन है । मूलग्रन्थ के वाक्यों से तुलनीय 







8 श धरिंशिष्टों मे उन सभी मन्त्र श्रादि का स्वरूप उद्घाटित करने का प्रयास किया गया हैँ 
& += जिन की चर्चा विषय वस्तु के प्रसंग में अहां की गयौ है 1 इसी प्रकारूऽवीज, ˆउपवीज 
४ चः विविब कूट एवं उपकूट श्रादि की वर्णानुक्रम सूची भी समाभिष्ट है ) इसी.भाग की 

= ॐ भूमिका मे मातृकापरिचय, मूलमातृकानिरणंय, ` पाठनिरणंय ` ` की “क्रिया; लेखक 
= „ . का. परिचय, सचना कल, रचना के उदे श्य, इस संहिता का वैशिष्ट्य भ्रादिः' विविध 
 “ विषयों का यथामति सप्रमाणःविवेचन प्रस्तुत करने का यत्न विया गया दै । 


प 


पम 


क 





क 





विद्यापीठ के रूप मे परि्वक्तिति हो गयी । इससे कायं प्रणाली में परिवतंन का होना- 


४ ॥ उपनिषद्‌ वाक्यो का मूल निर्देश टिप्पणी में पाठभेद के साथ ही किया गया है तथा ~ 


इस खराड के द्वितीय भागं में पटल संख्या. १० से १२ तक.समाविष्ट हैँ । इसमे 3 
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(द) 


पूजाकी साङ्गोपाङ्गं प्रति निर्दिष्ट है । यन्त्र तथा प्रतिमा की दैनिक पजा का विवान्‌; 
देवी के दणमुखों की पूजा तथा इसके श्रङ्ग खूप में अन्य करणीय विधिर्वा, श्रावरणघरजा, 
बिन्दपूजा तथा शक्तिपरूजा रादि का विरोप विवरण दशम पटल का विपय ढे । एका ~~ 
दश पटल में मोचन सायक योग षद्ति का विस्तृत विवरणं प्रस्तुत किया गया र 
श्रीरद्रादण पथ्ल में काम्य एवं नैमित्तिक पूजा की विधियां सुस्पष्ट ख्पसे वणित दहै। ~. 


इस खण्ड के तृतीय भ्रथवा प्रस्तुत नाग में केवल दो विस्तृत पटल टै, त्रयोदश . 
तथा चतुर्दश । शारदीय पूजा (नवरात्र विवि) का उद्भव एवं इसक्रे विचि विवान की 
पद्धति ब्रयादेण पटल का विषय हे । श्रौर श्नन्तिम (चतुर्दश) पटल में दमनारोपण श्रौर 
पवित्रारोहणं कर्मो के सम्पूणं करतंव्यता भग तथा पद्धति का विवर्ण दिया गया दै । 


स भाग के परिशिष्टो मे पृथक्‌ रूप से उपलब्ध कालकालीखरड का मेवा- 
सा्राज्यप्रद श्रथवा सुन्दरीशक्तिदानाख्य सह्स्रनाम, इसी संहिता का वीजकोण (तृतीय 
एवं चतुर्थं पटल के पद्य भाग) उल्लिखित ग्रन्थों की सूची तथा विशिष्ट शब्दों की 
पृष्ठा ङ्कु निर्देश पूर्वक अनुक्रमणिका का भी समावेश किया गया है जो तान्विक साधक नः 
एवं भ्नुसन्धाताश्रों के लिए लाभप्रद हो सकता ह । | 


= 


यहाँ एक बात उल्तेखनीय है कि इस भग में मातृका के अ्नुरोष से प्र ७६. 
में श्लोक संख्या ८९६ से ६०६ ८ पूर्वाद्धं ) तक का प्रंश भ्रनावश्यक रूपसे मृद्रित हो 


- नयाहे जो प्रासद््िक नहीं प्रतीत होता। इस श्रंण के लिए उपयुक्त स्थान 


` भ्रनुसृतः हो गया है, तदथं सुब पाठक के समक्त हम चमायाची हं । 


पृ ८४ मे € श्लोक के वादका भाग प्रतीत होता है जहां वह्‌ अंश स्वयं 
सभातरिष्ट है । वस्तुतः मातृका लेखक का यह प्रमाद सम्पादकीय अ्रननववानता के कार 


भ्रस्तुत संहिता के सम्पादन का समापन भी यथाथं में दैवी कृपा का. ही सृफलं 

। श्रन्यथा जहां इस रहस्यविद्या के प्रकाशन रूप श्रपराध का दण्ड--“देवी कर द्वा... .* ^.“ 
च तं पापं सान्ययं पातथत्यधः'' कहा गया दै, वहां इसका निविघ्न पुरा `. होना द 

श्रन्यथा सम्भव कंसे हो सकता है? अ= 





इस भे श्रनेक सम्पादकीय चर्यां होनी संभावित दहै, ठेसी स्वतः भेरी. धारणः ` `~ < 
है । किन्तु. इतना श्रवश्य है कि ्रपनी बुद्धि एवं चमता के श्रनुसार मने इसे श्रविक से “> 
` अधिक निर्दोष एवं उपयोगी बनाने का भरसक प्रयत्न क्रिया है । श्राणा है निम्न सूक्ति 
के श्रनुसार विद्वान. इसमे कमियों तथा घ्र्‌.व्यों की भ्रोर ध्यान श्राङृष्ट करते हए मुके 
सहारा देगे-- ~ . `; = ‡ ॥ = 











) 





(@ ६) 
` गच्छतः स्खलनं ववपि भवत्येव प्रमादतः । 
“` हसन्ति दुर्जनार्तत्र समादति सज्जनाः ।। 


~ न्त मे उन संस्थाश्नों एवं व्यक्तियों के प्रति श्रपना हाद श्राभार तथा ग्रत 
ज्ञता व्यक्तं करना श्रा वश्यक प्रतीत होता दै, जिनकी सान्तात्‌ या॒परोन्त सहायता इस 
ग्रन्थ के सम्पादन, क्रम मे मिली है। इस प्रसङ्गः मे सर्वप्रथम अ्रपने प्राच्यं सहदय- 
प्रशासक ० गथा चरण त्रिपाठी जी का उल्लेख करना चाहूंगा, जिनका सर्वविध 
सहयोग एवं उत्साहव्घंक सत्परामणं सदा सुलभ रहा । विशिष्टणब्दसूची के निर्माण में 


` सहायता के लिए पं के रघुनाथन्‌, भ्रनुसन्धान सहायक तथा कुः° रीता विश्वास 


न ~ 


एवं श्च प्रकाश पाण्डेय, विद्यापीठ के भ्रनुसन्धित्सु दात्र, धन्यवाद तथा शुभाशंसा के 
पात्रट । 

इलाहाबाद व्लांक ववसं के सभी सहयोगी वन्धु घन्यवादा्हं द, जिन्न सुचारु 
ख्पसे इसके मृद्रण मे सहयोग किया दै । इति शिवम्‌ । 


1 


विनीत 
किशोर नाथ शा 


व्याख्याता 


गङ्धानाथका केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, 


ह इलाहाबाद 





| 
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महाकालसंहिता 


गुह्यकालीखण्डः 

चरयोवशतमः पटलः 
[काम्यार्चनोपक्रमः] 
देव्युवाच 
नित्यार्चनं श्रुतस्त्वत्तस्तथा नैमित्तिकाचंनम्‌ । 
प्रभो तन्मे वदेदानीं कथं कास्याचंनं भवेत्‌ ॥ १॥ 
नाथ किं तच्चित्यवत्‌ स्यात्‌ नैमित्तिकवदप्यथ । 
तद्विशेषेण मे ब्रहि शुश्रूषा वाधते हि माम्‌ ॥२॥ 
महाकाल उवाच 
काम्यं, न नित्यवद्‌ देवि नेमित्तिकवदुच्यते । 
उनित्यादप्यधिकं भिन्नं स्वल्पं नैमित्तिकादपि ॥३॥ 
काम्यं, न तत्रोपरागपर्वाब्दीयतिथिक्रमाः । 
निमित्तापेक्षणं यदरत्‌ पवेतत्र परिकीतितम्‌ ॥४॥ 
तथात्र कामनपेक्षादिष्टस्यागन्तुकस्य न । 
अथास्य भेदबाहूल्यं भकारे विनिगद्यते ॥५॥ 
तिथिभेवतु या कापि दिनं वा रात्रिरेव वा। 
कामना द्रव्यसम्पत्तिरुभयं कारणं मतम्‌ ॥।६॥ 
“एकेनापि भवेत्‌ काम्याचनं त्रिदशवन्दिते । 
क्वचिदेवोभयं विद्यान्न भवेदेकमन्तरा ॥।७॥ 





१-सत्यरूपेण घ । २-नित्या्च॑नं सदा कुततो नैमित्तिकाचंनम्‌ घ । 
३-काम्याचंनं च कथितं नगनन्दिनि घ । 
होमद्रव्यं तु यद्यदा घ । ५-यदा देवासुरे युद्धै घ । 


महाकालंहितायां [ न्रयोदशतमः 


कामनाभेदतो द्रव्यभेदा भूयांस ईरिताः । 

"पूर्वं पूर्वं तु बाधकं स्याद्‌ बाध्यमेव परं परम्‌ ॥८॥) 
उभयो्वाधिकं ज्ञेयं सर्वाद्यं जगदीश्वरि । 

तत्रापि प्रथमं वच्मि कामनाया भिदाः पराः ।।ई।॥ 
तदनु द्रव्यसम्पत्तेभेदान्‌ वक्ष्यामि भूरिशः । 
[क्ाम्यपुजायाः कालविषये विचिधसतानि] 

प्रागुत्तरं भवेत्‌ सिद्धेस्तदिष्टमरुभयं बुधैः ॥ १०॥ 
कर्तुरेव मनस्तत्र प्रमाणं कालयोद्॑मोः । 

न शास्त्रमिति सौलेया एवमेत दिगम्बराः । ११॥ 
मन्तं तु वरारोहे समाकलय तत्त्वतः । 
कृतायामेव सेवायां यद्यत्स्वाभिमतं भवेत्‌ ॥१२॥ 
तत्प्राथ्येते महीपालात्प्रमोव्रप्यनुयायिभिः । 
एवमत्रापि विज्ञेयं भाण्डिकेरा अदो जगुः ।। १३॥ 
कामनायां कालभेदाद्‌ द्रव्यलाभेन ते मताः । 

[ कामनानुक्ूलमासनिणंयः[ 

कालो मासर्तृपक्नाहोनक्षत्रतिथिसङ्क्रसाः ॥ १४ 
क्रमेण वणेयामीशि दत्तचित्ता निशामय । 
गुप्तपापक्षयो राधे ज्येष्ठे पुण्योदयस्तथा ॥ १५॥ 
श्राषाढे सङ्कटत्राणं श्रावणेऽवग्रहक्षयः । 
दारिद्रयनाशो भाद्रेऽपि सारीनाश इषेऽपि च ।॥१६॥ 
बन्धूनां विप्रयुक्तानां मिलनं कातिके मतम्‌ । 
णशस्यागमो मागंशीषे पौषे राजभयक्षयः ॥ १७ 
स्वर्गावाप्तिस्तथा माघे फाल्गुने कलहे जयः । 
उपसगेक्षतिश्चेत्रे मासीयाः कामना इमाः ॥१८॥ 
१-यद्रा तु कष्टमेकं स्याद्‌ घ । 
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[कामनानुक्लऋवुबनम्‌ |] 

वसन्ते रतिसामर्थ्यं ग्रीष्मे गोऽजाविकोच्चतिः । 
म्रावृष्यरातिनिधनं शरा रोग्यमेव च ॥ १६॥ $ 
हेमन्ते ब्रींहिधान्यद्धिः शिशिरे चेतिसंक्षयः । 
[कामनानुक्लपक्षनिरखयः] 

शुक्ले धर्मामतावाप्तिः कृष्णे कामाथेमोरपि ॥२०॥ 
[ कामनानुक्‌ूलदिननिर्णयः] 

रवौ ज्वरोपशमनं सोमे नेत्रामयक्षयः । 
प्रनुरागविवृद्धिः स्यात्कुजे स्वीपुंसयोमिथः ।।२१॥ 
बुधे जाड्यापहरणं विद्यालाभो गुरो तथा । 
क्लीवतापहूतिः शुक्रे शनावृ त्पातसंक्षयः ॥२२॥ 

[ कामनानुकूलनक्षत्रनिरयः] 
म्रन्नावाप्तिरथाश्विन्यामभिचारो यमोड़नि । 
उच्चाटनं कृत्तिकायां रोहिण्यां वाग्मिता तथा ॥२२३॥ 
पृगशीषं त्वायुराप्तिमिथोद्रेषं तु रौद्रभे । 

पुनवेसौ यानलाभः पुष्ये च समरे जयः ॥२४॥ 
्रश्लेषायां सपंभयनिवारणमपीष्यते । 

बलाधिक्यं मघायां स्याद्यौनिभे बह्वपत्यता ॥२५॥ 
भवेदुत्तरफाल्गुन्यां ्रहदोषनिवारणम्‌ । 

तथेव हस्तनक्षत्रे परचक्रनिवारणम्‌ ।२६॥ 

स्थिरा मैत्री च चित्रायां स्वात्यां मोहनमेव च । 
विशाखायां संवदनं नानासिद्धिश्च मित्रभे ॥२७॥ 
ज्येष्ठायां नष्टवित्ताप्तिगंरदानं च नैकं ते । 
पुवषिाढासु कन्याप्तिरुन्मादोपशमो भवेत्‌ ॥२८॥ 
उत्तराषाढनक्षत्रे श्रवणे मोक्ष एव च । 

धनिष्ठायां खेचरत्वं मेधा वारुणमे भवेत्‌ ॥२४। . 
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पुवेभाद्रपदे चव जायते चिरजीविता । 

तथा चैवोत्तराभाद्रे सम्पत्तिरतिम्‌यसी ॥३०। 
ऽसन्तत्यचिच्छित्तिरपि रेवत्यां परिकीतिता । 

[ काम्यपुजायां तियिष्लम्‌ | 

काम्याचेनं प्रतिपदि वहुकल्याशकारकम्‌ ।३ १॥ 
गुविण्याः पुच्रकामार्थं द्वितीयायां समहंणम्‌ । 
रराजभीत्यपनोदाय तृतीयायासुदाहृतम्‌ ।३२॥ 
बालग्रहापनोदाय चतुर्या काम्यपुजनम्‌ । 

पञ्चम्यां शत्रुनाशार्थं पष्ठयासुत्पातशान्तये ।॥३३।। 
'स्व्रीपुंसयोस्तु सप्तम्यामनुरागविवृद्धिकृत्‌ । 

देवी प्रीतिस्तथाष्टम्यां नवम्यां विजयौ रणे | ३४।। 
प्रवासितपरावृत््यै दशम्यां काम्यमचंनम्‌ । 
एकादश्यां वनावाप्त्ये द्वादश्यां पुष्टिवर्धनस्‌ ॥।३५॥ 
सवेसिद्धिस्त्रयोदश्यां चतुदेश्यामथामृतम्‌ । 
योगक्षेमपरिग्राप्त्यै पञ्चदश्यां समचैनम्‌ ॥३६॥ 
काम्यपुजायां संक्रान्तिफलम्‌| 

पारलौकिकसिद्धिः स्यदुत्तरायणसङ्क्रमे । 

तथेव लौकिकक्षेमसिद्धिः स्याद्‌ दक्षिणायणे ॥३७॥ 
सङडक्रमादिषु चान्येष्‌, योगयोगादिभिस्तथा । 
विविधाः कामनास्तास्ता भवन्ति वरवणिनि ॥३८॥ 
यामलादिषु ते प्रोक्ता भेरवीसंहितास्वपि । 
 बाहुल्यभयतो नोक्ता मया देव्यत्र कामनाः ॥३६।। 
१-सववंसम्पत्‌करी सौख्यम्‌ घ । 

२-तृतीयायां सद। सौख्यं पुत्रकात्तिवनं भवेत्‌ ग. घ. 


३-पप्तम्यां सौख्यमाङ्गत्यं सर्वकल्याणमेव च घ. । 
४-सन्तति च तथा० घ. 1 
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इति कालसमुद्‌ गः कश्चिदुदिष्ट ईश्वरि । 
[काम्यपुजायां समयानुकूलद्र्यलाभवरं नस्‌ 

दरव्यलाभमथो वक्ष्ये ज्ञेयं तद्‌ दिविधं वुधैः ॥४०॥ 
कालसंवलिताः केचित्तदसंबलिताः परे । 

[ क्रास्यपरूज.न्‌ क्‌लपुष्य!णि] 

नोपाशोकपलाशश्चीफलपव्र सरोरुहम्‌ ॥४१। 
मलत्लिकाकेतकीजातीकरवीरजवास्नाः । 

वन्धूकानि च पुष्पेषु, फलेषु च निशामय ।४२॥ 
[काम्यपुजान्‌कूलफलानि ] 
लकुचा्रातकक्षीरिकरमदम्लिकण्टकाः । 

नार ङ्गा स्रपनसवोजपूरकपित्थकाः ॥४३।। 
मृद्ीकादाडिमफले तालीमानि च पावंति । 
वैशाखादिषु लब्धा [ भ्या? | नि विशेषाद्‌ देशकालयोः 1४४1 
[ काम्यपूजान्‌ सूलद्रव्यवण नम्‌ | 

काम्याचहितुकानि स्युरन्यान्यपि चमे श्छणु । 
कपिलायाः सवत्सायाः क्षीरं मलयजद्रवः ।।४५॥ 
मृतखण्डविकाराश्च धूपश्चाम्बरनामकंः । 

साषंपं सितमाध्वीकं दिव्यशक्ते रुपागमः ॥।४६॥ 
लक्षाङ्कबुकपुष्पाणि [? | भृष्टेट्लिसचरायनौ [?] । 
, महामादककर्वी च हाला द्ीपान्तरागता ।४७॥ 
समागमः कौलिकानां सर्वावयवसम्भृतः । 
ताम्ब्रूलोपगमश्चापि बह्वन्नव्यञ्जनोच्चयः ॥४८॥ 
एषामधिगमे देवि राधादिषु च पूववत्‌ । 
 तैथबालेयाधिगमानधुना कलय प्रिये ॥४४। 
[काम्यपुजानुकूलवलिद्रब्यवरणं नम्‌ ] 

गोधा शश उरभ्रश्च कमठः कष्णसारयुक्‌ । 
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गवयः शूकरश्छागो महिषो नकुलोऽपि च ॥५०॥। 
गोकर्णो मकरश्चापि द्वीपी खड्गश्च केसरी । 
आद्यादिपञ्चदश्यन्ततिथिद्रव्याप्तयः क्रमात्‌ ॥५१॥ 
भेरवीसंहितास्वेवं ज्ञातव्या बारतार [न? ]योः । 
मासानां सड्क्रमाणां च यामलादिषु पावंति ॥५२॥ 
कामनाद्रव्यलाभौ दावेवमूक्तौ मया तव । 
उभयोरप्यभावेऽपि स्वेच्छाहेतुत्वमृच्छति ॥५३॥ 
नान्वेति नित्यं केनापि ते पुननित्यमन्वितः[ताः| । 
परस्परं ते च पुनव्येवस्थेदग्‌विधा स्थिता ॥1 ५४॥ 
उत्तरोत्तरतश्चेषां बाध्यता च निरूपिता । 
काम्येऽपि नैमित्तिकतां भाण्डिकेराः प्रकुर्वते ।॥५५।। 
युक्त्या सा चाप्तिरूपेति तन्नाहमिति कीतंये । 

तदा संजाघटीत्येतद्‌ यदि पवेसु जायते ॥५६॥ 
उदीरितादिभिन्नेषु योगजेष्वपि पवंसु । 
दिनेष्वघटितेष्वेवं प्रकारंरपि भूरिभिः ॥५७॥ 
कामनाभिरवाप्ता वाथवा देवि निजेच्छया । 
काम्यार्चाघटितेऽवश्यं दुष्टोक्तिरत एव सा ॥५८॥ 
इदानीमत्र यत्प्रोक्तं कतंग्यत्वेन भूरिशः । 
हेयत्वेनोदितं यच्च तत्सवं कलय प्रिये ॥५६॥ 

[ काम्यपूजायां कौलिक्क्तग्यतानिरणंयः] 
कौलिकानामशेषाणां मतमत्रेदृशं स्थितम्‌ । 

शक्त्या सहोपविश्येकासने वामाद्ध लग्नया ॥६०॥ 
काम्याचंनं प्रकतेव्यं न च तत्पुजनं पृथक्‌ । 

[अत्र स्मातं कर्तभ्यतानिरणयः] 

अथोपविश्य पीठे च यजनं याजनं पृथक्‌ ` ॥६१॥ 


१-दइयं पंक्तिः केवलं घ पुस्तके । 
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कूवंन्ति चेत्‌ प्रकुवन्तु स्मार्तानां नैतदिष्यते । 

[ कामनानुश्लयुष्पध पवरणं नम्‌ ] 

क्रियाभेदाद्‌ गन्धपुष्पधूपदीपभिदाः पृथक्‌ ॥६२॥ ४ 
सात्विक्यां कामनायां तु सितो गन्धः प्रशस्यते । 
नैवेद्यं फलताम्बूल दान वश्वः[? | प्रशस्यते ` ॥६३॥ 
उच्चाटनवशीकारे प्रीतये वैरिणां जये । 

गन्धपुष्पे विशेषेण कतंव्ये लोहिते सदा ॥६४॥ 
मोहने कामिनीलाभेर पीतमेवोभयं मतम्‌ । 
कृत्याभिचारे द्वेषे च मारणे चासितं दयम्‌ ॥६५॥ 
[कामनानुक्ञलदीपवतिविवरणम्‌ | 

दीपवतंय ईदुश्यस्तत्तद्‌वर्णाढयतन्तुभिः । 

विवातग्याः प्रयत्नेन तत्तत्‌कायंप्रसिद्धये ॥६६॥ 
गुग्गुल्वगुरुधू पस्तु सात्त्विकेषु प्रशस्यते । 

तथा सरलनिर्यासो राजसेषु प्रकीतितः ॥६७॥ 
गवलाले [बालंले च] तथा सिद्धाथेकं तामसक्मंणि । 
यज्ञादिधमंकंवल्यतपस्तीर्थादिलब्धये ॥६८॥ 

नैवेद्यं फाणिताज्याक्ता त्वफलाभानुभृष्टयः । 
इतरस्या इराक्रव्या [ ? | ण्डजमाध्वीकशक्तयः ॥६६॥ 
पूववत्‌ फलककूष्माण्डक्षुदण्डावलयो मताः । 

भ्रपरस्यै पतत्येशीपूररण्योत्थजन्मिनः ॥७०॥ 
इत्यादिवस्तूनां भेदा ज्ञातव्या स्वकया धिया । 

[ पात्रारचने निखंयः। 

नैमित्तिकवदप्यत्र पात्राणां रचना प्रिये ॥७१॥ 
मतानुसारतः स्वस्वव्यवस्थाश्रयणादपि । 

विधिमन््ौ च तावेव वेदितव्यौ वरानने ।७२॥ 


१-इयं पंक्तिः केवलं घ पुस्तके । २-स्तम्भने च तथोच्चाटे ध, । 


महाकालसंहिता्यां [ चयोदशकष्मः 


सामग्रीशोधनं चापि तथेवानुक्रमावली । 

विशेषो योऽधिकोऽस्तीह्‌ तमाकलय तत्त्वतः ॥७३।। 
*स्वेषासुपचाराणां ्रदानाय वरानने । 

सन्ति यद्यपि मन्त्रास्ते प्रथक्‌ पृथगुदीरिताः 11७४॥ 
तथापि तेषां चरमे सूलयन्तरं प्रकीत्यं हि 1 

[ वस्स्वपंरार्थं लमः निदे शः 

भगवत्यै गुह्य काल्यै तद्वस्तु शिर उच्चरेत्‌ ॥।७५॥। 
एवं सवत्र बोद्धव्यं यावदेकम्रपूजने । 

न्यासस्य यस्य कस्यापि प्रागन्तेऽपि सुरेश्वरि ।७६॥ 
तत्तन्मनूदितं कार्य षडद्खमृषिसंयुतस्‌ 
तत्तन्न्यासपंणमपि विधाय विनिवेदयेत्‌ ।।७७॥। 
[सङ्कल्पविवरणम्‌ ] 

उपयोगोल्लेखपूर्वं सङ्कल्पं पुरतश्चरेत्‌ । 
श्रावश्यकतया देवि कतंव्यत्वेन निश्चितान्‌ ॥॥७८॥। 
[काम्यार्चायामेकादशन्यासकतंव्यताभिधानम्‌ | 

` काम्यार्चायां ब्र वे न्यासास्तिष्ठत्सु निखिलेष्वपि । 
दे मातृके द्वौ च पीठौ कतंव्यत्वेन निश्चितौ ॥७६॥ 
सबिन्दुरेका पुरतोऽन्या कालीनरसिहका । 

सामान्यो योगरत्नाख्यः पीठ्दरयमिदं मतम्‌ ॥८०॥ 
वक्त्रन्यासस्तथा चको डाकिनी योगिनो तथा । 
कुलतत्त्वं सिद्धिचक्रमिदमावश्यकं द्वयम्‌ ॥८ १॥ 
मन््न्यासस्तथा षोढास्वप्येकं किञ्चिदेव हि । 
कार्या एकादशापीमे न्यासाः परमशोभनाः ॥८२॥ 


एतेषामविधानेन काम्यार्चाङ्खविहीनता । 


१-इयं पक्तिः केवलं घ पुस्तके । 
२-भूतप्राणप्रतिष्ठा वै घ, । 


ष्टलः ] गद्या लीखण्डे 


< 


भवेदित्याकलय्येतानावश्यकतया चरेत्‌ ॥=३।। 
श्रन्यानपि चरेच्छक्तौ फलाधिक्यसमीहया ! 

[बलौ युग्मापंखविधानन्‌] 

स्वस्वभक्तिविशेषेण विधेयीछृतविग्रहान्‌ ।।८४॥ 
पशून्‌ वा पक्षिणः कोशानिक्षन्‌ कूष्माण्डमेव वा । 
ददाययुग्मानेव शिवे नत्वयुग्मान्‌ कदाचन ॥८५॥ 
ग्रयुग्मदानतः काल्याः कोषं समधिगच्छति । 

[ शक्त्य रयिः शित ादलेश्चावश्यक्तःयिञानम्‌ | 
श्रावश्यकतया कायौ शक्त्यचंनथिवावली ८६; 
[तिविस्षङ्कःरस्यात्र निर्दोवतारिधानम्‌ | 

एकतिथ्यचेनारम्भ तिय्यन्तरक्षमापने । 
दोषानावहूतो नैवात्र कास्यपरिपुजने ॥८७। 
नैमित्तिके तु ते दोषसूत्पादयत ईश्वरि ! 

[ काभ्याच॑ने साङ्धतायाः महत्त्वम्‌ ] 

काम्या्चयामङ्‌ गहान्या फलमेव न जायते ॥८८॥ 
सा न दोषकरी नित्येऽल्पकृन्नसित्तिके तथा । 

इति काम्यविघानं ते कथितं जगदीश्वरि ॥८४६।। 
एतावानेव काम्येषु विशेवः परिकीत्यंते । 

नान्यः कोऽ्प्युभयोज्ञेयः कास्थनेमित्तिकाख्ययोः ॥&०।। 
स क्रमस्तद्‌ विधानं च ते च मन्वाः स विस्तरः । 
सा रीतिस्तच्च विज्ञानं सेव द्रव्यस्य सम्भूतिः ॥ ४ १॥ 
त एव बलयश्चापि तेषां दाने विधिः स च। 
परिपाटी सैव तथा स्वैः पूर्वोदितो-विधिः ॥६२॥ 
सङ्कल्पः कामनाभेदस्तिथिर्यादच्छिकी तथा । 
पर्वोदिता तथा न्यासा इयान्‌ भेदः परं प्रिये ।६३॥ 


कौशलं त्रिष्वपि सममभियोगस्तथैव च । 
२ 
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गुरूपदेशो बुद्धिः स्वा सत्तकणोह्‌ एव च ॥।‡४। 

कापालिका भाण्डिकेरा किञ्चिदत्र प्रकुर्वते । 

विरुद्धाचरणप्रायं तन्नात्र कथितं मया ॥६५॥ 

तरिपुरध्नानिदेशेन जुगुप्सिततयाऽपि च 1 

भैरवत्वं समारोप्य स्वस्मिन्नुत्तानशाथिनि ॥&६॥ 

हृत्कल्पितासनायाञ्च शक्तौ कालीत्वमेव च । 

शिष्य राथान्यक्रौलद्वारा काम्याचनक्रमे ॥ ६७ 

महयन्तीरितेस्तत्तद्िधानैर्भरवोदितैः । 

भेरवीसंहितामध्ये तद्विधानं निरूपितम्‌ ।॥६८॥! 

[ शक्तिषुजायाः निन्यतास्मार्ताङ्गत्यता च] 

न मया निन्दितत्वेन स्मार्ताक्रित्यतया तथा । 

स्रन्यान्यपि च कर्माणि गहितानि प्रकुवेते ।६६।। 

नोदीरयाम्यहमतो निन्दितानि र्‌ तिष्विति । 

इत्थं त्रिविध माख्यातमचंनं ते सुरेश्वरि । १००॥ 

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं सविधानमनुक्रमम्‌ । 
[श्लारदीयपुजोपक्रमः] 

अधुना कथयिष्यामि सरहस्या विशेषतः ।। १०१॥ 

शारदीयाञ्च "वासन्तीमर्चां नानाफलप्रदाम्‌ । 

मनीषिणो विदवति विचारानव्र भूयसः ॥१०२॥ 

स्मृत्यध्वचारिणः सरवे कौलिकाः सवं एव च । 

त्रेविष्यमध्ये किरूपा भवतीयं समर्हणा ॥ १०३॥ 

[नित्या चस्वरूपम्‌] 

यस्याकरणतः पापं जायते नित्यमेव तत्‌ । 

[ काम्यार्चाप्वङ्पम्‌] 

विघानाद्‌ यस्य च फलं जायते काम्यमेव तत्‌ ॥१०४॥ 
१--कर्तंव्यमर्चा' घ । 
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[नभित्तिक दस्विङूपम्‌ | 

भ्रननुष्ठानतो यस्य पापरुत्प्यते न हि 1 
विधानाथंफलं वापि तन्नं तित्तिकतमुच्यते 1 १०५॥ 
इयं या शारदी पूजा कथ्यते सा किमात्मिका । 
केचित्काम्यां वदन्त्येनां केचिन्नेमित्तिकोमपि ।। १०६ 
पूर्वं फलश्चवणतः शारदागमनात्परे । 

नित्यामेनां नैव केचिद्रदन्ति कुलमागंगाः 1। १०७ 
एतन्निणगका ज्ञेया जंमिनीयाः सुवाग्मिनः । 

ये चोपन्यासकर्तारो नानाधिकरणक्रमेः ॥ १०८॥ 
विवदन्ते मिथोऽन्योन्यं कुतंकाध्वनि दशंकाः । 
नानापुराणसंबद्धं मदुदी रितमेतर हि ॥१०६॥ 
मीमांसकाः प्रगृह्णन्ति तथा व्यवहुरन्त्यपि 1 
संशयेऽस्मिन्‌ वरारोहे मत्तः कलय निणंयम्‌ ॥११०॥ 
[शारदीयपुजायास्तं दिष्याभिधानम्‌] 

्विध्यमप्यत्र भवेत्‌ तत्र युक्ति निशामय । 
वीप्साविधी च सवत्र नित्यत्वपरिबोधकौ ।॥ १११॥ 
स्मृत्यागप्तपुराणादौ द्विः पदोच्चारणास्प्िये । 
विष्युक्तस्य नकारस्य कथनादपि बुध्यते ॥ ११२ 
नित्यतास्यापरा युक्तिरन्यापि च निगद्यते । 
त्रिपुरघ्लाय यद्वाक्यं पुरोवाच सुरेश्वरी ॥११३॥। 
शारदीयाभिमां पूजां न करिष्यन्ति ये नराः। 

ते पतिष्यन्ति निरये पापाः पूजापहारकाः ॥ १ १४॥ 
इत्यादिवक्यान्नित्यत्वमभिधानादघश्रूतेः । 

घटते काम्यता चास्यास्तत्र हेतुं वदामि ते ॥ ११५॥ 
अत्रापि चण्डिकावक्त्राम्बुजोद्‌ भूतं सुधासमम्‌ । 


{रजा घ । 


. १२ 
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वच्‌: कलय कल्याणि काम्यताप्रतिपादकम्‌ ॥ ११६ 
शरत्‌कालीनपूजां ये कर्तारो भक्तिभाविताः । 

तेषां दारान्‌ सुतान्‌ भोगं वित्तमारोग्यमुल्चतिम्‌ ॥ ११७॥ 
तुष्टा दास्याम्यहं शम्भो स्वर्लोकवसति सदा । 

इत्थं नानाफलोन्मेषश्रवणात्‌ काम्यतापि च ॥११८॥। 
शारदागमनं हेतुमुपन्यस्यास्य येऽदुघाः* । 
नेमित्तिकत्वं ब्रू वते न ते पण्डितबुद्धयः । ११६॥ 
कालो न स्यादुपादानकारणं कस्य वस्तुनः । 
तदागमनहेतुत्वे नित्यस्यापि हि काम्यता ॥ १२०॥ 
अते जायते नैनः कृते च न फलं भवेत्‌ । 

लं मित्तित्रस्येदृशं हि ब्रू बाणैलंक्षणं ्रिये । १२१॥। 
फलाद्याधायके कि नो दुष्यते वचने उभे । 

तस्मादत्र हि विजनैय्‌ं नित्यकास्यत्वसीश्वरि ॥१२२।। 
[ ह्यारदरेदाखन्तोपूजयो र वयताभिधानस्‌ | 

यथा च शारदीयार्चां वासन्त्यर्चा तथैव च । 
नानयोविद्यते भेदः स्वल्पोऽपि निगमाडिषु ।॥१२३॥ 
भ्रासीत्‌ पूवं महापूजा वासन्त्येव जगत्त्रये । 

[ शारदीपूजोःडूवकथा ] 

रामरावणयोयंदधे जाते बरेतायुगान्तरे ॥ १२४।। 
कालिकाङ्गीकृतत्वेन हन्तुं रामोऽशकन्न तम्‌ । 

ततो वै चिन्तितो भूत्वा ब्रह्मा सुरगणेवृतः । १२५। 
कालिकां बोधयामास हिमालयकृतालयाम्‌ । 


त्वदुपासकयोदे वि युद्धचतोर्घोरमाहवे । १२६॥ 


१ - इतः पूर्वं पंक्तिरेकाधिका घ पुस्मके-- 
सदाकालि तु प्राप्ता लक्ष्मी विद्या वसति सदा [?] । 4 
-लोदेश्या ख. ग, । ३-पावंति घ । 97 


पटेलः ] गुह्यकाली खण्डः १४ 


प्रस्तर शिक्षालाववञ्च समागत्यावलोकय । 
एवमभ्यथिता देवी श्रकाले बोधिता तथा ।! १२७॥। 
जगाम ब्रह्मणा सार्द्धं लङ्कां द्रष्टं रणं तयोः । 
शुक्लप्रतिपदीषस्य प्राप्ता तं देशमीश्वरी । १२८॥ 
सप्तरात्रं निराहारं महद ढमहनिशम्‌ । 
तयोदिव्यास्त्रप्रयोगसंहारपरयोरभूत्‌ । १२४॥ 

रामः शशाक नो हन्तुं राक्षसं काल्युपासकम्‌ । 

स चापि नाशकद्रामं स्वयं विष्णुमुपागतम्‌ ।। १३०॥ 
समीक्ष्य रक्षसो बाहुबलं देवौ तुतोष ह । 

स्वभक्त इति कृत्वास्मिन्‌ पक्षपातं चकार च ॥ १३ १॥ 
रक्षस्यनुग्रहं दुष्ट्वा ब्रह्मा सर्वेः सुरः सह्‌ । 
सन्तुष्टाक स्तवैदिव्यै क्त्या प्रणतकन्धरः ॥१३२॥ 
काकूकत्या प्रणिपातेश्च नमस्कारः स्वैरपि । 
तुष्टा ब्रह्माणमूचे सा हतस्थं वत्स वरं वृणु ॥१३३॥ 
वरं वत्र ततः सार्द्ध त्रिदशैः स चतुर्मुखः । 
त्वत्‌पादयो भक्तमपि त्यजैनं दुष्टराक्षसम्‌ ॥ १३४ 
१मय्यनुग्रहलेशेन विष्णोमन्यितयापि च । 
कृपादृष्ट्या च देवेशि धममंसंस्थापनाय च ॥ १३५॥ 
त्रिलोकी जायतां स्वस्थाः देवाः सन्तु मखाशिनः । 
तपस्तपन्तु सुनयश्चातुवण्ं प्रवत्त॑ताम्‌ ॥१२३६॥ 
एष वीरजिरताँल्लोकाश्छस्पूतं च गच्छतु । 

पूजां प्रवतंयिष्यामि तव देव्यमरेः सह ॥ १३७॥ 
तिथिमाद्यां समारभ्य यावद्‌ रक्षोवधो भवेत्‌ । 
दिनानि नव ते पुजा भ विष्यति जगत्त्रये ॥ १३८ 





१-्रह्मारुद्रादिदेवाश्वर घ 
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नचम्यां निहते वीरे रावणे विश्वकण्टके । 
प्री्िमुत्पादयिष्यामः प्रभूतिवलिभिस्तव ॥१३६।। 
भ्रपरेह्ि दशम्यां ते नीराजन पदहोत्सवम्‌ । 

गीतेन त्यैस्तथा वादं जंलकदंमकेलिभि : ॥ १४०] 
ग्रश्णीलवेशव चनः शस्ास्वरचनैरपि । 
रथद्िरदवाहानां सज्जनाविधिभिस्तथा । १४१॥ 
सुराः प्रवतंयिष्यन्ति मनुष्याश्च महीतले । 
भक्तोऽयं रावणो यद्रत्पादयोस्तव कालिके ।। १४२॥ 
रामो भविष्यति तथा सदेव तव पूजकः । 

मन्त्रः कोऽपि च ते देवि रामोपासितसंज्ञया 11१४३] 
सद्य स्तवप्रीतिकरः ख्यातिं जगति यास्यति । 
इत्युक्ता ब्रह्मणा काली बभूवास्य पराङ्मुखी ॥ १४४।। 
ततो जवान दिग्यास्त्रैः राघवो रावणं रणे । 

तत आरभ्य देशि शारदर्चा प्रव्तिता ॥ १४५ 
श्रत एव दयी कार्या वासन्ती शारदी तथा । 
केषाञ्चिदपि वासन्त्यां मतभेदो न विद्ते । १४६॥ 
शारदां तु त्रयो भेदाः कथ्यन्ते ते मयाऽनूना । 
भ्राश्चिनासितपक्षस्य नवमी या शिवक्षंमुक्‌ ॥ १४७।। 
बोधयित्वेश्वरीं तस्यां शरदचंनमारभेत्‌ । 
यावत्स्यान्नवमी शुक्ला तावत्पूजा प्रवर्तेते ॥ १४८॥ 
इत्येकः पक्ष उदितो द्वितीयमवधारय । 

प्रतिपद्येव शुक्लायां बोधयित्वा सुरेश्वरीम्‌ ॥ १४६॥। 
श्रभ्यर्चयेऽ्नवाहानि तन्त्रपौराणिकक्रमैः । 
उदीरितो द्वितीयोऽयं तृतीयं कथयाम्यहम्‌ ॥ १५०॥ 
सायाह्वं विल्वशाखायां षष्ट्यां देवीं प्रबोधयेत्‌ । 


~. प्रातः प्रवतंते पुजा सप्तम्यादिदिनत्रये ॥१५१॥ 
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त्रैविध्य ईदुश्यचयिा विवदन्ते मिथो बुधाः । 
[महिषःसुरजन्मोपक्रनकया | 
व्रवीमि तत्र सिद्धान्तं छिन्नेन तमो भवेत्‌ ॥ १५२॥ 
रम्भकल्पे पुरा देवी रम्भासुरतन्‌ दवम्‌ । 
म्रष्टादशभुजा भूत्वा महोघोरतराकृतिः ॥१५३॥ 
उग्रचण्डास्वरूपेण जघान महिषासुरम्‌ । 
शितेन करवालेन सृतमेनं जहौ तदा ॥ १५४॥ 
पतितं चलितावस्य व्यशीर्यंत कलेवरम्‌ । 
नीललोहितकल्पे स पुनरेव व्यजायत ।१५५॥ 
उदेगकृद्‌देवतानां तथा यज्ञवि वातद्त्‌ । 
इति कृत्वा महामाया भद्रकाली वपुद्धंरा ॥१५६॥ 
संभूय पोडशभ्‌जा विशिखेन शितेन हि । 
अवधीत्तद्पुश्चापि तत्याज गलितं भुवि ॥१५७॥ 
घ तवाराहकल्पादावजायत पूनः स हि । 
जंगोषनव्यप्रसादेन पू्वंजातिस्मरोऽभवत्‌ ॥ १५८॥ 
[महिषसुरकृतदेवीपजावृत्तान्तः] 


वार्यं हतं ज्ञात्वा देव्यात्मानं पुराऽसुरः । 
स्त्रीवध्यताश् विज्ञाय स्वस्यामुष्यां जनावपि ॥ १५४६॥ 
कात्यायनमुनेः शापात्स्वप्रदशेनतोऽपि च । 

एकान्त भक्तिमास्थाय त्रिविधां महिषासुरः ॥ १६०॥ 
आराधयामास कालीं स्वोदकंपरिशुद्धये । 
दिव्यदवादशसाहस्रवर्बानिन्तरभीश्वरी ॥ १६१॥ 
प्रत्यक्षमागता तस्य वरं वृण्विति चाब्रवोत्‌ । 

[ महिषासुरस्य हादिकसंशयवणनम्‌ | 

ततोऽसुरः स ऊचे तां निरोक्ष्य पुरतः स्थिताम्‌.॥१६२॥ 
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वरं पश्चाद्श्रहीष्यामि देवि त्वत्तो मनोगतम्‌ । 
आदौ मे संशयं छिन्धि जागरूक हदि स्थितम्‌ । १६३ 
वारद्वयं मामवधीः सुरार रणमूद्धेनि । 
धृत्वा कां कामाकृति त्वमघोरामथ भीषणाम्‌ ॥ १६४॥ 
जन्मन्यस्मिन्नपि पुनः केनाकारेण कालिके । 
मां हनिष्यसि दुवृ त्तं निखिला रकण्टकम्‌ ॥ १६५॥ 
निशम्येद्ग्बचस्तस्य विहस्य जगदस्बिका । 
[ महिषासुरस्य ह!दिकसंशदनिराकरणाम्‌ ] 
चालयन्ती शिरः किञ्चिदुवाच मधुराक्षरम्‌ ।॥ १६६ 
मदोयतादुशाकारदशंनेन फलं तव । 
कि भविष्यति दैत्येन्द्र कि नु बासमुताप्स्यसि 1 १६७।। 
दिदृक्षसे चेदथ तां करालामाकृति मम । 
पश्येत्युक्त्वा जगद्धात्री विहाय ललितं वपुः ॥१६८॥ 
[देव्या उग्रचण्डीस्वेरूपप्रदर्शनम्‌ ] 
उग्रचण्डातनूरूपं दशंयामास दानवम्‌ । न्‌ 
ज्वालाकरालवदनमष्टादशभुजान्वितम्‌ ॥ १६४ 
दिव्यशस्तरास्त्रकलितं मुण्डमाला भयङ्करम्‌ ॥ 
विदीणेसृक्कयुगलं घो रद॑ष्टराति भीषणम्‌ ॥ १७०॥ 
बलत्सौदामिनीतुल्यरसनं नाददारुणम्‌ । 
तद्र पं दितिजो वीक्ष्य न्यमीलयत्‌ लोचने ॥ १७१ 
कृताञ्जलिपुटो भृत्वा प्रत्युवाच च कालिकाम्‌ । 
घोरमीदृशमाकारं न शक्नोमि तवेक्षितुम्‌ ॥ १७२॥ 
त्रैलोक्यत्रासनं रूपं देवि संहर संहर । 
इत्युक्ताऽसुरराजेन पुनः सा प्रकृतं वपुः ॥ १७३॥ 
धृत्वा तं दशंयामास ततः स्वस्थो बभूव सः । 
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[भद्रकाल्याः स्वल्पश्रदशनम्‌ ] 

भद्रकालीवपुर्भूत्वा पुनः सा परमेश्वरी ।। १७४॥ 
निरीक्षयामास रूपं द्वितीयं जीवनापहम्‌ । 
तद्रूपदर्शनेप्येष पुनस्व्रासमुपेयिवान्‌ ॥१७५॥ 
तस्यापि परिवृत्तौ स प्राकृतः संवभूव इ । 
गतभीरथ तां देवीमुवाच दितिजाधिपः ।१७६॥ 
ईद्गाकारधारिण्या कथं देवि त्वया सह । 

समरे योद्ध्‌ मशकमहं वरमदोदधतः ॥१७७॥ 
गरुत्मता सह यथा ङण्डुभस्य रणस्प्रहा । 

: दावाग्निना पतङ्गानां तिमिरस्य च भास्वता ॥१७८॥। 
मृगाणां हरिणा चैव दरुमाणां वायुना तथा । . 
भेकानामहिना चापि प्राणिनां शमनेन च ॥१७६॥ 
तद्त्‌ भवत्या समं मे कथमासीन्महान्‌ रणः । 
यदतीतमतीतं तदिदानीं ते वरतयम्‌ ॥१८०॥ 
[महिषासुरेख वरत्रयश्रार्थनम्‌| 
वृणेऽहं मम तदहि मनोरथपथातिगम्‌ । 

[्रथमवरः] 

एकं सौम्याकारधरा भूत्वाऽस्मिन्‌ जन्मनीश्वरि ॥ १८१॥ 

त्वं मां वधिष्यसि चाणहेतोरध्वरभोजिनाम्‌ । 

{ द्वितीयवरः] 

द्वितीयं ते मच्छिरसि वामपादाम्बुजं सदा १८२॥ 

स्थास्यति प्राणयुक्तस्य पश्यतस्त्वन्मुलच्छविम्‌ । 

[वरतीयवरः] 

तृतीयं देववयज्ञभागं प्राप्नोमि कचन ॥१८३॥ 

इत्येवमुक्ते वचने महिषेण सुरारिणा । 

उवाच सस्मितं देवी भक्तप्रणतकन्धरम्‌ ॥ १८४॥ 
३ . 
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[ महिषासुररन्मकथा ] 

दैत्येन्द्र श्यणु मद्वाक्यं यथार्थं मधुराक्षरम्‌ । 
रम्भासुरस्ते जनकस्तपस्तप्त्वा सुदारुणम्‌ ॥ १८५॥ 
शङ्करं तोषयामास रम्भकल्पे हिमालये । 

वच उचे हरस्तुष्टो महाभाग वरं वृणु ॥१८६॥ 
हित्वा सोऽन्यवरं वव्रे भवान्‌ पुत्रो भवत्विति । 
भक्ता नियमितः का्येगतित्वात्‌ स महेश्वरः । ॥॥१८७॥ 
वरं ददौ स श्रात्मानं पत्रीकृतममुष्य हि । 

[महिषासुरस्य सद्रङूपत्वस्‌ |] 

तस्माज्जातोऽसि महिषीगभं त्वं काममोहितात्‌ ॥१८८॥ 
साक्षात्‌ त्वं सुद्ररूपोऽसि न सामान्यासुराकृतिः । 
विज्ञायासुरभावं ते शिवेन प्राथिता सती ॥१८६। 
स्ववधार्थ, महाबाहो त्वां रणे हतवत्यहम्‌ । 

हतस्यापि हि तेनैवासुरभावो गतोऽभवत्‌ ॥१४०॥ 
त्वां पुनर्जातमसुरं पुरा रम्भतनृद्‌मवम्‌ । 

भद्रकालीति विख्याता हतवत्यहमथिता ॥१६१।। 
जन्मन्यस्मिन्निदानीं ते भाव श्रासुर ऊजितः। 
ममाराधनसामर्थ्यादपयातोऽसुरोत्तम ॥१६२॥ 
द्विजदेवतपोयज्ञादिषु द्रेषस्तथागतः । 

[महिषासुरस्य देव्या राघनजन्ये श्व्याभिधानम्‌ | 

तावकीनं महो यत्तदैश्वरं परमं महत्‌ ॥१४६३॥ 
तत्तेऽधुना समायातं मदाराधनहेतुतः । ` 

यावत्तवासुरो भावः स्थिता देहे सुराधिप ॥ १६४॥ 
तावद्वे विनिहत्याजौ मया त्यक्तोऽसि विखवत्‌ । 
[महिषासुरे देग्या अनुग्रहाभिधानम्‌ कात्यायनस्य शापवत्तान्तवरणंनं च] 


इदानीं ते करिष्यामि सुमहान्तमनुग्रहम्‌ ॥१५५॥ 
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तत्र हेतुं निवोध त्वं मत्तो दानवपुङ्गव । 

भ्रादौ तव तपो घोरं पुनः शापो सुनेरपि ॥१८६६॥ 
पुरा वरमदोन्मत्तो जित्वा सेन्द्रान्‌ दिवौकसः । 
ग्रासाद्य परमैश्वर्यं सहितोऽघु रपुङ्गवेः ।१६७॥। 
भ्रमन्‌ धरित्रीमखिलां विहरंश्च यतस्ततः । 
ग्रकतोभयसचारो दासीकृतजगत्वयः । १६८॥ 
कात्यायनाख्यस्य मूनेराश्चमं गतवानसि । 
यदुच्छया स्वैरगतिः प्रलभ्भार्थं तपस्विनाम्‌ ॥१६६॥ 
तत्रासन्निहितो ह्यासीत्‌ स हि श्रेष्ठस्तपस्विनाम्‌ । 
एकाको पर्शमादाय स्कन्धे वेदं शनं: पठन्‌ ॥२००॥ 
फलमूले्मपत्राणामाहारार्थं गतः क्वचित्‌ । 
कपोतनामा तच्छिष्यो योगाभ्यासपरायणः ॥२०१॥ 
कात्यायनोटजाभ्यासे विल्ववृक्षत्तले स्थितः । 
हृत्वाग्नि मासि तपसि शीतार्तो धमंमाधरितःः ॥२०२॥ 
रुद्राक्षमालाभरणो भस्मोद्ध्‌ लितविग्रहः । 
मृदरेणेयाजिनतलकृतासनपरिग्रहः ।॥२०३॥। 

ध्यायन्‌ ज्योतिनिराकारं गृणन्‌ वेदं सनातनम्‌ । 
निमोलितेक्षणः किञिद्बाह्यसं वित्तिवजितः ॥२०४॥ 
तुरीयामन्त्रजपक्ृदपुन भंवहेतवे । 
सुखेनासाचलस्वान्तोऽप्यन्तनिष्ठमहामुनिः ॥२०५॥ 
तदवस्थं सुनि दृष्ट्वा हसंस्त्वमव दोऽखिलान्‌ । 
, िहिषासुरस्य मायाबलेन मोहिनीरूपधारणम्‌] 

` -स्वकीयाननुचरान्‌ दैत्यान्‌ दशेयित्वा तमञ्जसा ॥२०६।। 


मो भोः श्यृणुत मद्वाक्यं दैत्याः कौतुकगभितम्‌ । 
ईदृशं विद्यते मायाबलं सामथ्यंमेव वा ॥२०७॥। 
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कस्यापि योऽमुं लोभयति कान्तादिविषयादिभिः 1 
ग्रन्तिष्ठं मनोऽमुष्य परावृत्यापकरृष्य च ॥२०८॥। 
बहिनिष्ठं करोति द्राग्‌ यस्तं सन्ये सुमायिनम्‌ । 
बाह्यसंवेदनाहीन ईदृग्‌ध्यानप रोऽप्ययम्‌ ।।२०४६।। 
मया मोहयितुं शक्यः सद्य : प्राकृतमत्यंवत्‌ । 
मायाबलं पश्यत मे मोहनं च वशक्रियाम्‌ ॥२१०॥ 
लीलाकमे विनोदं च स्वच्छन्दं हसतापि च । 
इत्युक्त्वा कामिनीरूपं फटित्येव त्वसग्रहीः ॥२११॥ 
त्रिलोकीमोहनकरं किमुतषेंरयुष्य हि 
पीयूषमथनस्यान्ते त्रिदशासुरयोः पुरा ।॥२१२॥ 
परस्परं विवदतोरमृतार्थे धृतात्मनोः । 

मोहनाय यथा विष्णुजंग्राह ललनाकरतिम्‌ ॥२१३॥ 
ततोऽपि रुचिरं रूपं गृहीत्वा त्वं हि मायया । 
दिव्यालङ्कारवसनं दिव्यस्रगनुलेपनम्‌ ।\२१४॥ 
स्थापयित्वातिदुरे स्वान्‌ दैत्येन्द्राननुयायिनः । 
श्रभ्यणेमस्य गतवान्‌ विकारान्मान्मथांस्ततः ॥२१५ 
चेष्टासंवलितान्‌ हयानकरोहैवचोदितः 1 
चिकारमाप च स हि भूताविष्ट इव द्रुतम्‌ ॥२१६॥ 
मोहितस्तेन रूपेण त्रैलोक्यस्यापि मोहना । 
कन्दपंलालसावद हृदयो भोगलोलुपः ॥२१७॥ 
आत्मानं विस्मरन्नष्टज्ञानो वै्यच्युताशयः । 
त्वामन्वियाय शनकंयेत्र यव्रागमोऽसुर ॥२१ब॥ 
उच्चजंहास हसति त्वयि कामरसाकुलः । 

रुदत्यपि रुरोदाश्नु [शु ] ब्नाम भ्रमति स्मयन्‌ ॥२१४६॥ 
अनुयान्तं भवन्तं तं कपोत्षिनिरीक्ष्य ते । 
त्वदीयास्तेकु रसुरास्तास्रचिक्षुरचामराः ? ॥२२०॥ 
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वारितोऽन्यै <पिमुनिर्मुनिभिर्बुवुधे न सः । 

अथोवाच कपोतस्त्वां स्त्रीरूपाश्चन्न विग्रहम्‌ ॥२२१॥ 
विलासिन्यपि मत्प्राणानपहृत्य क्व गच्छसि । 
त्वदीयसुरतांकृष्टचेतसं रूपमोहितम्‌ ॥२२२॥ 

मां विद्धि चञ्चलापाङ्गि तव दासग्रुपागतम्‌ । 
भ्रधरामृतदानेन जीवय प्राणवल्लभे ॥२२३॥ ` 
अनङ्खः प्लोषयत्य ङ्गं कथयन्‌ विषयीशि मे । 
उपगूहस्व मां भद्रं जीवनं रक्ष शोभने ॥२२४॥ 
भ्रालिङ्घयिष्यसि न मां यदि देवि स्वकां तनुम्‌ ! 
भ्रसुभीरहितं सद्यो जानीहि हरिणेक्षणे ॥२२५॥ 
वौक्षयेत्थं विलपन्तं तं निगूढहसितो भवान्‌ । 

प्रत्युवाच स्मितं कृत्वा किमिदं साहसं तव ।॥२२६॥ 
प्रकाशोऽयं समुहेशः सवं पश्यन्ति तापसाः । 

जिद्धेमि बाला योगीन्द्र सखी विरहिता सती ॥२२७॥ 
रिरंसुयंदि लुब्धोऽसि मद्र पेणातिमोहिना । 

भ्रागच्छ श्रोफलाघस्ताद्‌ दास्यामि सुरतं तव ॥२२८॥ 
इत्युक्त्वा तं करे धृत्वा तले मालूरशाखिनः 

तदङ्क उपविष्टोऽसि कुवन्‌ सुरत विश्रमान्‌ ॥२२४॥। 
गोमिगोनदंबाभ्रग्यवात्स्यायनहयाननैः । 

येऽल ङ्काराः कामिनीनां कामशास्त्रे निरूपिताः ॥२३०॥ 
म्रष्टचत्वारिशसंख्या श्रष्टसत्त्वस्वभावजाः । ` 
भवता ते कृताः सवे येरुन्मत्तोऽभवन्‌ मुनिः ॥२३१॥ 
त्वया विमोहितं दृष्ट्वा कपोतं मुनिपुङ्कवम्‌ । 

भ्रदुद्र्‌ वुभेयोद्धिग्ना आश्रमस्थास्तपस्विनः ॥२३२॥ 
एतस्मिन्नेव समये भ्राजगाम मुनीश्वरः । 
इध्मभाराचितस्कन्धः करे फलकरण्डवान्‌ ॥२३३॥ ` 
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कुशभाराभुग्नपृष्ठः प्रसचयतुन्दिलिः । 

पश्यन्‌ स विपरीतानि निमित्तानि तपोधनः ॥२३४।। 
चिन्तयामास मनसा विस्फुरद्वामलोचनः । 
कष्टमापतितं प्राय श्राश्रमस्थतपस्विनाम्‌ ।।२३५।। 
श्रगन्यागाराणि वे नूनं नाश्यन्ते रक्षसां गणैः । 
तपस्विन्यो ह्यन्ते वा बलादानवपुद्धवैः ।॥ २३६ 
न भीतिः स्वापदेभ्योऽव्र विद्यते मत्प्रसादतः । 
पुष्पकेतुरथायातो महशंनसमीहया ।२३५७॥। 
तदनीकोपरोधो वा किमेष सुमहान्‌ स्वनः । 

इत्थं विचिन्तयन्न ष आससाद स्वमाश्रमम्‌ ॥२३८॥। 
्षुब्धम्रायं समालोक्य तापसाचसथं महत्‌ । 
भीरूनबालकस्तीक पलायिततपोधनम्‌ ॥२३४॥। 
भयलीनागिनिहोत्राग्निधावमानजरन्मुनिः 1 
पयेपृच्छदुषि कञ्चि दाक्रन्दारावकारणम्‌ ।२४०॥ 

स साध्वसाकुलो भूत्वा लोहलाक्षरवाग्‌ जगौ । 
महिषासुर ्रागत्य परिमद्यं तमाश्रमम्‌ ॥२४१॥ 
श्रास्थाय कामिनीरूपं त्रैलोक्योन्मादकारणम्‌ । 
प्रलोभ्यते कपोतोऽसौ शिष्याणामग्रणीस्तव ॥२४२॥ 
तदङ्क उपविश्यायं प्रलोभ्यामुं च मायया । 
विलासमदविच्छित्तिहावहेलाहलीसकान्‌ ॥ २४३॥ 
मोट़ायितं कुटमितं विश्रमं ललितं हटम्‌ । 

विक्षेपं चकितं मौग्ध्यं विकृतं तपनं द्रवम्‌ ।। २४४॥ 
भ्राश्चवं हसितं केलि भावं रुदितमजितम्‌ । 
किलकिश्चितविव्वोकौ कुवेन्ीक्षति कषंति ॥२४५॥ , 
तं त्रायस्व महाभाग दैत्येन्द्रेण विडम्बितम्‌ । ` 
मिथ्यालु्धं कामवशं गन्तुं शक्नोषि तत्र, चेत्‌ ॥२५६॥ 
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एवमुक्तः स मुनिना भारं नियत्यि वष्मणः । 
ससार गतभी विल्वमाश्चरमस्याविदूरतः ।२४७॥ 
सोऽपश्यत्तदवस्थं तं यथोक्तं हरिमेधसा । 
उद्रहन्तं दैत्यमङ्के मोहिनी रूपधारिणम्‌ ।॥२४८॥ 
त्वां निरीक्ष्यास्यापि मनः किञ्चिन्पोहयुपास्पृशत्‌ । 
तथापि धैयंमास्थाय तस्थौ स ऋषिसत्तमः ॥ २४६ 
[कात्यायनेन कपोतप्रनोधनम्‌ | 
ऊचे चान्तेवासिनं स्वं कपोत किमयं महान्‌ । 
चित्तविश्रम ईदृक्षोऽभुतपूर्वोऽतिमोहदः ॥ २५०॥ 
योगाभ्यासः क्व ते यातः श्रुतीनां निपठः स च। 
कुर्वत्मिानं दृढतरं कुत्र ज्ञानं गतं तव ॥२५१॥ 
पुराविशति मोहस्त्वामन्धयन्‌ हदयं तव । 
रम्भात्मजोऽयमसुरो महिषो नाम मायिकः ॥२५२॥। 
छद्‌मस्त्रीरूपमास्थाय त्वां लोभयितुमागतः । 
मामत्रायातमालोक्य विज्ञ,न त्रपसे कथम्‌ ।२५३॥ 
नेष्ठिकब्रह्मचारी त्वं बोधितोऽपि मया पुरा । 
न दारानकरोः साधो गृहस्थाचारहेतुक।न्‌ ॥२५४॥ 
सोऽय किं त्वं भोगकामो माययाऽसुरमागतम्‌ । 
न वेत्सि नष्टज्ञानः सन्‌ य [त | था जातो यथाल्पधीः ॥२५५॥ 
संसारानित्यतां ज्ञात्वा महिमानं तथात्मनः । 
छद्मस्चीवेशतां चास्य मा कामवशमन्वगाः ॥ २५६॥ 
ग्रथ चेदिच्छसि परिणथं करतुं महामते । 
सुतां राज्ञः पुण्यकेतोर्याचिष्यासि भवत्कृते ॥ २५७॥ 
अतीव स्त्रीगुणेर्युक्तां साक्षाद्रतिमिवागताम्‌ । 
आत्मज्ञानेन महता मया दत्तेन पुत्रक ॥२५८॥ 
ज्योतिमंय्या दिव्यदुष्ट्या त्यजेनं महिषासुरम्‌ । 
इत्यादि बोध्यमानोऽपि यदा न वुवुधे मुनिः ॥२५४॥ 
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निस्तन्दरं चक्षत गुरं चान्वपद्यत नोत्तरम्‌ । 
वहश्चेव भवन्तं स॒ तस्थौ सन्दाक्षवजितः ॥२६०॥ 
ततः कात्यायनो ज्ञात्वा बुद्धिमस्य त्वया हृताम्‌ । 
स्मृति धृति चेतनां च जुगुप्सां हछियमेव च ॥२६१॥ 
करेण त्वत्करौ धृत्वा विचकषं बलेन हि । 
शतपद्ममहामत्तदन्ताबलबलो भवान्‌ ॥।२६२॥ 
कथंकारं तेन शक्य उत्थापयितुमञ्जसा । 
कपोताङ्कात्समुद्धतु त्वां शशाक यदा न सः ।॥२६३॥ 
श्नतीव चुक्रोध तदा दावानल इव ज्वलन्‌ । 
विमृश्य तव दौरात्म्यं शापाय च मनोदधे ।२६४॥ 
[ कात्यायनेन महिषास्‌ राय चापदानम्‌] 
श्णु रे मूर्खं दैत्येन्द्र वरदानेन गवितः । 
तृणचत्विषु लोकेषु न किञ्चिदपि मन्यसे ॥२६५॥ 
इन्द्रादिदशदिक्पालान्‌ जित्वा त्वां गर्वं आविशत्‌ । 
विष्णोः सुदशंनं चक्रं कुण्ठितं तव वक्षसि ॥२६६॥ 
गिरीशस्यापि परशुः खगिवास तवोरसि । 
श्रगात्तूलतुलां चापि ब्रह्मणः करकोदकम्‌ ॥२६७॥ 
शापाश्च मुनिभिरदंत्ताश्चक्रुरद्धे रुजां न ते । 
वशीभूतानि ते सन्ति मुवनानि चतुदंश ॥२६८॥ 
सेनाध्यक्षाश्च ते सन्ति निखवंशतसम्मिताः 1 
लक्षेकाशीतिसाहखमितास्तव सुरद्विषः ॥२६६॥ 
चतुरङ्धान्वितमहाक्षौहिणी दितिजाधिप । 
स्वायत्ता विद्यते [न्ते? | मूढ त्रिपराद्ध{श्च दानवाः ॥२७०॥ 
शतपद्मप्रमिन्चेभवलच्वासि स्वयं तथा । 
तेन तेऽ्दंकृतिरजाता तां ते संचूणयाम्यहम्‌ ॥२७१॥ 
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पश्य मे तपसो वीर्यं कुणेध्मवहनाछृतेः । 
बलं कृशानामङ्गानां योगक्षामशिराजुषाम्‌ ॥२७२॥ 
यादुग्रपं दधत्त्वं वँ शिष्यं मोहितवान्मम । 
दधाना तादृशं रूपं काचित्‌ स्त्री रुचि राकृतिः ॥२७३॥ 
त्वां हनिष्यति संग्रामे सवेसैन्यसमन्वितम्‌ । 
मूद्धनिं ते पदाक्रम्य छिन्ने [चं] सद्यो वरासिना ॥ २७४॥ 
कासराकारदेहस्य लाङ्गुलं वामपाणिना । 
धृत्वानुत्क्रान्तजीवस्य परामृष्टकचस्य च । २७१५ 
कल्पाननेकान्‌ दुर्बुद्धे स्थास्यति प्रसभीक्ृतः । 
इत्युक्तमात्रो मुन्यङ्कादुदस्थाद्‌ दितिजेश्वरः ।॥ २७६॥ 
कात्यायनमवोचश्च किचित्ताप्रेक्षणो रुषा । 
[महिषासुरस्य शापप्रतिवचनम्‌| 
नाहं भीषयितुं शक्यस्तापसापसद त्वया ॥ २७७॥ 
वाङ्मात्रेण न चासाते तव शस्त्रवले तथा । 
ब्रह्मणो यज्जलं वेदमन्त्रपूतं कमण्डलोः ॥२७८॥ 
देत्येन्द्रकण्ठनालच्छिद्‌ विष्णोरपि सुदशंनम्‌ । 
ईशानस्यापि परशुः कल्पान्तकरणोचतः ॥ २७६ 
दिक्पालानां तु स्वेषां शस्त्रादीनां कथेव का । 
प्रसुनवन्निपतितं मद्क्सि तपोधन ॥२८०॥ 
तत्र ते वे कियानेष शापो मानुषजन्मनः । 
म्रन्यच्चैतादुशं रूपं स्त्रियाः कस्या भविष्यति ॥ २८१॥ 
सा पूनः सुकुमाराङ्धी नानाशस्त्रास््रधारिणी । 

रिष्यति मया साक नियुद्धतुमुलं रणम्‌ ॥२८२॥ 
शिरो मम छेत्स्यति च केशं च॑व ग्रहीष्यति । 
एतादृशी विद्यते का तां मे कथय कामिनीम्‌ ॥ २८३॥ 
[ दिग्यस्त्रीप्रद्शनाय महिषासुरस्य हठः] 
दशंयस्व च रे मूढ क्व सा तिष्ठति सुन्दरी । 
नो चेत्‌ कवलयिष्यामि त्वामेवालीकभाषिणम्‌ ॥२८४॥ 

। 
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त्वयीत्यक्तवति प्राज्ञः किश्चिदागतसाध्वसः \ 
जगाम शरणं मां वै मुनिः कात्यायनो हृदा ।।२८५॥ 
मदीयाराधनन्यस्तचेताः स गतभीरमुनिः । 

अचे किमथंमात्थैवं वचनं गवेगभितम्‌ ॥ २८६ 
[कास्यायनस्योत्तरम्‌ | म 

शस्त्रास्त्रं नेव चास्माकंन बलं न च पौरुषम्‌ । 
तपःशस्त्रा वयं विग्र वेदाभ्यासवबलास्तथा ।।२८७। 
त्रिषु लोकेषु विख्याता वाग्युद्धं शापपौरुषाः । 
यदुक्तं च त्वया ब्रह्मविष्णुच्धिपु.रशासिनाम्‌ ॥ २८२६॥। 
इन्द्रादीनां च देवानामस्तरं खग्वन्ममोरसि । 
तेभ्योऽस्त्रेभ्योऽपि निशितं लोमवाहिरुजाकरम्‌ ।॥२८६॥। 
विद्यतेऽस्वं महामूढ ज्वालाजालहतानलम्‌ । 
कोटिसूयंप्रतीकाशं मुक्तं यडाति खेचलत्‌ ॥२४६०॥ 
लोकप्रदश्युमयतः पतितं यत्तवोरसि । 

सत्त्वं किमप्यस्ति महदीदुगस्त्रप्रहारछक़ृत्‌ ॥२४६१॥ 
कि करिष्यति शापस्त इत्युक्तं यत्त्वया मदात्‌ । 

मत्तः श्छृणूतरं तस्य॒. रम्भासुरतन्‌-डव ॥ २५२1 
वर्णेष्वम्या वयं विग्राः शिखासूदपरिग्रहाः । 
वेदाभ्यासाग्निहोत्राभ्यां गुरुशुश्रुषयापि वा ॥२६३॥ 
नैष्ठिकन्रह्यच्येण क्षमयामोऽखिलं जनुः 1 
घोरेस्तपोभिरङ्ानि जरयामो दिने दिने ॥२६४॥ 
त्रिवारं चाभिषुणुमो धुनुमोऽहांसि चर्यया । 
शुष्कपत्राण्यथाश्नामो दुनुमस्तपसा जगत्‌ ॥२६१५॥ 
न दारानधिगच्छामो न वसामः पुरे तथा 1 

नेहामहे भोगधने नैव सेवामहे नृपम्‌ ॥२६६॥ ` 
वृषैरेधामहे नित्यं योगांश्च मृगयामहे । 

सवदवार्युटजं गेहं वासश्चर्मापि रौरवम्‌ ॥२६५७॥ 
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ज्ञातयो वन्यजा जन्या धमः स्वाभाविकः पिता । 

पुण्या नदो वै जननी पत्नी दीक्षा मखे कृता ॥२६८॥ 
सन्तोषस्तनयोऽस्माकं निगमो वृत्तिकृन्ृपः । 

मित्राणि पादपाः सवं य भ्राहारं ददत्यहो ॥२५६६९॥ 

युधामहे विषयिभिर्ध्यानास्त्रैरङ्गरङ्गगेः । 

न द्विष्मो नैव निन्दामो न हन्मः प्राणिनः क्वचित्‌ ॥३००॥ 

स्वतन्वसुग्ययेनापि सत्वमात्रे दयामहे । 

वाक्पापाः शापविशिखाः क्रोधखड्गा मनोरथाः ॥३०१॥। 

प्रणिपातेकविषयाः संस्तारविजया अपि । 

देवानपि तृणं मन्याः को वराको भवानिह ।३०२॥ 

कदर्थीकृत्य निद॑ग्धा ब्राह्यणेन दिवौकसः । 

किञ्िन्निदशेनत्वेन दशंथामि तवासुर ॥३०३।। 

[ ऋषिमाहातम्यवरणंनम्‌] 

सप्तर्षिभिश्रष्टशेफा भायहितोहरः कृतः । 

पादग्रहारमकरोद्‌ भृगुविष्णूरसि क्रुधा ॥३०४॥ 

ति्ंग्योन्यवतारं च कारयामास कद॑मः । 

गोतमेन कृतः शक्रो भग।_्कुस्तपसो बलात्‌ ॥३०५॥ 

भ्रगस्त्यः पीतवान्‌ सिन्धुं चक्र ऽन्यः क्षारमणंवम्‌ । 

चन्द्रमभ्यशपद्‌ दक्षो दुर्वासाः कमलालयाम्‌ ॥३०६॥। 

युयुधे विष्णुना सार्धं दधीचिः क्षुपकारणात्‌ । 

सगरस्यात्मजा सवं देहिरे कपिलेन हि ॥३०७॥ 

क्रं बहुक्तेन दैत्येन्द्र ब्नाह्यणास्तपसो बलात्‌ । 

पितामहं भ्र'शयितुं समर्थास्तिदशानपि ॥३०८॥ 

ब्रह्मभुष्टिमपाकृत्य कौशिकोऽन्यसिसृक्षया । 

उत्कचेताः सशपथं ब्रह्मणा विनिवारितः ॥३०४६।। 
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पराशरो जगद्दग्धूं वाडवाग्निमवासृजत्‌ । 

च्यवनो निमेमे कृत्यामत्तु शक्रं सहामरम्‌ [रेः | ।॥३१०॥ 
श्रहमप्येक एतेषां त्वया ज्ञेयोऽसुराधम । 

स्रपरञ्चेदृशं रूपं स्त्रियाः कस्या भविष्यति ।३११॥ 
इत्य गादि त्वया यत्तन्निशामय तदुत्तरम्‌ । 

[देव्या सवंविधिसौच्दयंमाहात्म्यवणंनम्‌ ] 


सोन्द्यंशालि यादक्षं रूपं मुनिविमोहने ॥३१२॥ 


, त्वया कृतं माययेतन्मायाविन्‌ दितिजाधिप । 


` ` श्रदो रूपं तावकीनं त्रिलोके मोहकारि यत्‌ ।।३१३॥ 


तस्या रूपस्य कोट्यंशमपि नाहंति निश्चितम्‌ 1 
यस्यास्तु नखचन्द्राणां सुषमा भ्‌ वनत्रये ॥३१४॥ 
नैव माति प्राप्र्‌ वन्ति न तुलां चन्द्रकोटयः । 
तिलोत्तमोवेशोरम्भाघृताचीमेनकादयः ॥३१५॥ 
विदधानास्तपो घोरं जन्मनां कोटिकोटिभिः। 
दासीदासीत्वमेतस्या नाप्नुवन्त्यसुराधिप ॥३ १६॥ 
कावा लक्ष्मीः पुरस्तस्याः का रतिः का शची तथा । 
सत्यं सहस ब्रह्माण एकीभूय समाहिताः ॥३१७॥ ` 
तस्या खूपस्य निर्माणे न समर्थाः कदाचन । 

तस्या वक्त्रस्य लावण्यं कोटयश्चन्द्रपद्ययोः ॥३ १८॥ . 
नाप्नुवन्ति तपोभिश्चेत्‌ प्राणान्‌ जहति यद्यमूः । 
तुलनां केशपाशस्य न चामरमथूरयोः ॥३१६॥ 
उपमां नव गाहन्ते दृशां मीनकुरङ्गयोः । 

न कन्दपंस्य वै लीलां न धरण्याः क्षमामपि ॥३२०॥ 
न बलं चैव वायूनां न गाम्भीर्यं सरस्वताम्‌ । 

स्थेयं तथा न मेरूणां बुद्धानां न दयामपि ॥३२१॥ 
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सङ्ग्रामजयसादृश्यं न विष्णूनां तथैव च । 
भारोद्रहनसाङ्काश्यं न कूर्माणां सदावल ॥॥३२२॥ 

न कालयममृल्यूनां रोषस्य समतामपि । 

बहनोक्तेन कि दैत्य प्रतीहि वचनं मम ।३२३॥ 

यस्मिन्‌ कस्सिश्चिदप्यंशे शस्त्रे शौयं गुणे वले । 

रूपे दयायां माधुर्ये कोऽपि नो साम्यसरच्छति ॥३२४॥ 
भवित्रीद्ग्‌ भ॒ वद्धन्त्री दुरात्मन्‌ गच्छ मा चिरम्‌ 1 
इत्युक्तवति सक्रोधं कात्यायनसुनौ तदा ।३२५॥ 
[भटिषासुरस्य देदीविषयिका जिज्ञासा] 

किञ्िदागतसंत्रासः पुनरेव त्वमब्रवीः । 

क्व सा तिष्ठति विग्रं कि कार्यं कुरूते तथा ॥३२६॥ 
भार्या च कस्य सा ख्याता किमाहारा किमाशया । 

तां द्रष्टुमिच्छामि तथा योद्धुमिच्छामि वै तया ॥३२७॥ 
ईद्ग्गुणा स्त्रीति मुने न प्रत्येमि वचस्तव । 
दशंयिष्यसि चेत्तां मे ततो जीवन्विमोक्ष्यसे ॥२३२८॥ 
नो चेदत्स्यामि सद्यस्त्वं हरिः शशशिशुं यथा । 

(देव्या; सत्रावानम |] 

वचस्तव निशम्येत्थं पुनरेवात्रवीन्मुनिः ॥३२४६॥ 

, श्णणु रे मूढ दत्येन्द्र सावधानेन चेतसा । 

सर्वत्र तिष्ठति हि सा तत्तदाकारधारिणी ॥३३०॥ 
पृथिव्यामप्सु तेजस्य वायावाकाश एव च । 
मनसीन्द्रियव्गे च काले दिक्षु तथात्मनि ॥६३ १॥ 
स्वगं मत्ये च पाताले रोदसी विदिशोरपि । 

त्रैलोक्ये न पदाथः से नाक्रान्तो यस्तयाऽसुर ॥॥२३२॥ 
परमाणुं समारभ्य यावदीशतनुं तथा । 

भ्रधिष्ठाव्री तथा नित्यं सा वस्तुन्यधितिष्ठति ॥२३३।॥ 
तया चिरहितं किञ्चिन्नास्ति त्रैलोक्यगोलके । 

मयि. तिष्ठति सा देवी त्वय्यप्यसुरपुङ्गव ।३३४॥ 
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कि कार्यं कुरुते चेति यदप्राक्षीस्त्वमङ्ग माम्‌ ।1३३५॥ 
देग्याः कठं व्याभिघानम्‌ ] 


तस्योत्तरं मे कलय मात्सयंमपहाय हि । 

कार्य्यं न किञ्चिदप्यस्याः कारणं च न विद्यते ॥३३६॥ 
ग्रध्यास्ते सवेमेवेदं चिद्रूपत्वेन निर्गुणा । 
भवद्विधासुरोद्धिग्नदेवत्राणाथंमीश्वरी ॥३२५७॥ 

यदा तनुं समादत्ते तदा कार्यं करोत्यसौ । 
नियोजयत्यादिसगं ब्रह्माणं सृष्टिहेतवे ॥३३८॥ 

मध्ये विष्णुं पालनाय संहारायान्तिमे हरम्‌ । 

दन्दैः प्रजा योजयति सुखदुःखे भंवाभवैः ॥३३६।। 
पुण्यपापेस्तथा कालं शीतोष्णैः फलनिष्ठया । 

[देव्याः परिचयदानम्‌ ] 


तस्याः कायंमिदं प्रोक्त स्त्री कस्येति यदीरितम्‌ ॥३४०॥ 
भ्रस्योत्तरं नैव दातुं शक्नोमि दितिजेश्चर । 

नैव स्त्री न पुमानेष नैव चापि नपुंसकः ॥३४१॥ 
यद्यच्छरीरमादत्ते युज्यते तेन तेन सा । 

कदाचिज्जायते सा स्त्री कदाचिदपि सा पुमान्‌ ॥३४२॥ 
तां तां तनुं वितनुते लोलाथंमरिमदिनो । 

स्त्रीणां त्रैलोक्यजातानां कामोन्मादैकहेतवे ॥२४३।। 
वंशीधरं कृष्णदेहं चकार द्वापरे युगे । 

श्रथ योगाभ्यासपरः कामभोगप राङ्मुखः ॥३४४॥ 
अद्वितीयः पशुपतिरन्वर््यानपरायणः । 


.. ईद्क्‌ स्त्रीरूपमास्थाय मोहितः परमेश्वरः ॥३४५॥ 


कृतश्च स्ववशे देग्यास्तन्वद्धं चात्मसात्‌ कृतम्‌ । 
निराकारं ब्रह्मरूपं यदासौ धत्त ईश्वरी ॥२३४६॥ 


पटलः] गुह्यकाली खण्डः २१ 


तदा नपुंसकाख्यानं प्राप्नोति ब्रह्मवज्जडम्‌ । 

यत्‌ पृष्टोऽस्मि किमाहारा सेति तस्योत्तरं श्छणु ॥ ३४७॥ 
न किञ्चिदपि साए्नाति न चापि धयतीह सा । 
नोत्तिष्ठति न शेते च व्यापारं कुरुते न च ॥३४८॥। 
केवलं जागरूका सा भूत्वा जागति सवेदा । 
चिखादिषत्यथ यदि कदाचित्कालपयेयात्‌ ॥३४४॥। 
अमुष्या उदरं नैव परिपूरयितुं बलात्‌ । 

शक्नुवन्ति प्रविष्टास्तत्‌कोटिन्रह्माण्डगो लकाः ॥३५०॥। 
गीर्णानि ब्रह्मखर्वाणि तथात्तं हरिसागरम्‌ ॥ 
अत्तमिन्द्रपराद्धं च गिलिता रुद्रकोटयः ॥३५१॥ 

तथापि नोदरं पूणं किमाहारेति सोच्यताम्‌ ॥ 
कालपर्यायतः सा स्त्री चेदभ्यवजिहीषंति ।॥२५२॥। 
ब्रह्याण्डलक्षमप्यस्याः नैकः कवल उच्यते ॥ 

यावदस्ति तवानीकं चतुरङ्गोपवृ हितम्‌ ।॥३५३॥। 
भिन्नरूपतयाऽसंख्या वतंन्ते ये च दानवाः ॥ 

वव्रं प्रविष्टाः सर्वेऽपि तस्या युगपदेव हि ॥२३५४॥ 
दन्तयोरन्तरालं नो भर्तु शक्ताः किमूदरम्‌ ॥ 

नाश्नाति चेत्‌ वषंपूगान्‌ कोटिसंख्यान्‌ न चात्ति सा ॥३५५॥ 
जग्धुमिच्छत्यथ यदि कदाचिद्‌ देवयोगतः । 
महाकल्पान्तमास्थाय भुङक्ते ब्रह्ममुखान्‌ सुरान्‌ ॥ ३५६ 
किमाशयेति दैत्येन्द्र यच्च जिज्ञासितं त्वया । 

प्रतिवाक्यं निबोधास्य यदि शुश्रूषसे हृदा ॥३५७॥ 
एतस्या नाशयं वेत्ति ब्रह्मा वा हरिरीश्रः । 

इन्द्रादयः के वराकास्त्वं चाहं कोटसन्निभः ॥३५८॥ 
किमीहते कि त्यजति कि विधित्सति चेतसा । 

किं चेष्टते कि वदति नास्या जानाति कोऽपि हि ॥३५४॥ 


३२ 
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एधतां प्रत्यहं धर्मः पापमेतु क्षयं तथा 

धमेद्विषो विलौयन्तां द्ेष्टारश्च द्विजन्मनाम्‌ ।३६०॥ 
यज्ञः प्रवततां लोके चीयतामन्वहुं तपः । ९ 
पापाः प्रयान्तु नरकं पुण्यभाजास्तिविष्टपम्‌ ।॥३६१॥ 
देवा निरामयाः सन्तु चातुवेण्यं प्रवतंताम्‌ । 
ईदृगाशयवत्येषा कथिता तव दैत्यप ३६२ 

एतदर्थं च घटते धत्ते नित्याऽप्यसौ तनुम्‌ । 

यस्तां ध्याचत्यचंयति प्रणमत्यभिनन्दति ।३६३। 
हृदा विभावयति च विस्मरत्यपि नो क्वचित्‌ । 
तस्मिन्‌ सदैव भवति स्तिग्धचित्ता दयाणया ।1३६४।। 
भ्रनुगृहणाति तं भक्तं सङ्कटात्तारयत्यपि । 

नो चेद्‌ दैत्येन्द्र शक्राया यस्य ते न पुरः स्थिताः ।॥३६५॥ 
तत्राहं वाडवो भूत्वा मन्ये त्वां तृणवल्लवुम्‌ । 

न विमेम्यवतिष्ठेऽहं कर द्धस्य भवतोऽन्तिकम्‌ ।३६६॥ 
ग्रत्रेव सा मदवनहेतोस्तिष्ठत्यलक्षिता । 

तस्याः प्रसादादेवाह्‌ं त्यस्यामि भवतो न हि \॥३६७1 
यत्त्वं युयुत्ससि तया साकं विक्रमगवितः । 

तदज्ञानं तव महन्‌ मुमूर्षातिमिरोद्‌ भवम्‌ ॥३६८॥ 
यथा पतङ्खपोतस्य स्परदधां दावाग्निना सह । 

अकण ध्वान्तरेखाया राजिलस्य गरुत्मता ॥३६६।। 
दरदुरस्य च शेषेण शशस्य हरिणा त [य ]था । 
परीवाहस्य जाह्नव्या खद्योतस्येन्दूनापि च ॥३७०॥ 
यामस्य च युगेनापि कल्पान्तेन निशोऽपि च 1 

तथा देव्या सह तव चेतसि प्रतिभाति मे ॥३७१॥ 
तया साकं यदि रणं करतुमिच्छसि दानव । 
ससन्यः सान्वयः सद्यः सगरश्च विनश्यति ॥३७२॥ 
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[कात्यायनेन महिषासुरस्य प्रवोवनस्‌ | 
दिदृक्षसेऽथ यदि तां भावशुद्धेन चेतसा । 
पश्य सवत्र सा नित्या सवंगा गुणवजिता ।।३७३।। 
विज्ञानरूपा चिच्छक्तिनिमंला दैतवजिता । 
परापरा सुप्रकाशा भेदवादसमुज्िता ।1३७४॥। 
प्रप विषयातीता साक्षाद्‌ वाचामगोचरा । 
नित्यानन्दा कलारूपा जन्ममृत्मुजरातिगा ।।३७५।। 
समष्टिव्यष्टिकरणी परामृतरसात्मिका । 
मयि त्वयि तथा कीटे स्थावरे जङ्गमे तथा ॥३७६॥। 
सुरे शुनि द्विजे स्लेच्छे क्षेत्रज्ञे वपुषीन्द्रिये । 
मूढे विदुषि बाले च युनि स्थविर एव च ॥३७७॥। 
तरावश्मनि शैले च पाताले गगने भुवि । 
अतीते वतमाने च भविष्यत्यप्यनेहुसि ।।३७८॥ 
वेदे पुराणे साङ्ख्ये च योगागमप्‌राणयोः । 
स्वशक्त्या तिष्ठते सा हि सवंकारणकारणम्‌ ।\३७६॥ 
ससामान्यविहीनां चेद्‌ दितिजेन ! दिदक्षसे । 
द्‌ढ़भक्तिमनः कत्वा चैकतानं समाहितम्‌ ॥३८०॥ , 
सवेत्र पश्यतां देवोमाधाराधेयरूपिणीम्‌ । 
इत्युक्तवति देवर्षौ कात्यायन ऋताक्षरम्‌ ॥३८ १॥ 
पुनमुनिमवादीस्त्वं किचितूसत्यक्तमत्सरः । 
[देव्याः भ्रद्शनाय महिषासुरस्य हठः] 
यदि सा सवगा सवप्रमेयाधिष्ठिता मुने ॥३८२।; 
चैतन्यसत्ताकारा च सर्वान्तर्याभिनी परा । 
सद्विचारावभासा च विशुद्धा सववंसाक्षिणी ॥३८३॥ 
तदा मयोच्यमाने तां स्थाने दशेय तत्त्वतः । 
श्रहधास्यामि वचनं तदा ते मुनिपुङ्कव ।।३८४॥ 
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गुरुवन्मानयिष्यामि त्वां श्रेष्ठं भागेवादपि । 

जोवन्‌ विसजेयिष्यामि हितनिदेशकारिणम्‌ ॥३८५॥ 
दशंयिष्यसि नो चेत्तां प्रदेशे मदुदीरिते । 

सद्यो व्यापादयिष्यापि त्वां पाणितलताडनैः ॥३८६॥ 
एवमुक्ते त्वया वीतभयः कात्यायनो सुनिः । 

[ कात्यायनेन विल्ववृक्षस्याधस्तात्‌ देव्या आविभविनस्‌ ] 

उवाच वद रे मूढ कुत्र तां दशंयामि ते ॥३८७।॥। 
साक्षादागत्य सेवाद्य गर्वं ते चूणंयिष्यति। 
श्रुव्वेत्यवादीस्त्वमपि विमृष्य हृदि तं मुनिम्‌ ॥३८८॥ 
अन्तर्महासूक्ष्मतया बिल्ववृक्षे निषेदुषीम्‌ 1 

निर्यात्य बहिरव्यभ्रामुक्तरूपगुणात्मिकाम्‌ ॥३८६॥। 
अच्छप्रकटिताकारां तां मे देवीं प्रदर्शय । 
त्वयीत्युक्तवति करुद्धे मामेकान्तेन चेतसा ॥३९०॥ 
ऋषिजंगाम शरणं भवतो भयविह्वलः । 

तुष्टाव चान्तर्भीरुत्वकम्पितौष्ठ्वलाश्षरः ।३५६१॥ 

[ कात्यायनङ्ृता देवीस्तुतिस्तस्या प्रकटनं च] 

जगदम्ब जयानन्तरूपे सर्वेकसाक्षिणि । 
संकटोद्धारिि शिवे भक्तानामभयङ्करे ॥३६२॥ 
समस्तजगदाधारभूते ब्रह्मस्वरूपिणि । 
विधीशहरिशक्रादिदेवाविदितवे भवे ॥३५३॥ 
सृष्टिस्थितिप्रलयछृत्‌ त्रि गुणात्मकविग्रहे । 

परापरेशि प्रणतमनुजप्राणदायिनि ॥३६४॥। 
मदुपास्यतया ख्यातनाम्नि त्रिभुवनेश्वर । 

कात्यायनि जगद्वन्द्य महाकालि नमोऽस्तु ते ॥३६५॥ 
मत्प्राणरक्षणकृते भीनाशाय दिवौकसाम्‌ । 

स्वरूपं दशयामुष्मे विल्ववृक्षाद्‌ विनिःसृता ॥३६६॥ 
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नुतेवं तेन मूनिनाऽनूग्रहाय तवापि च । 
प्रादुभृंताहमभवं दिन्यविग्रहधारिणी \)३५७॥ 
भासयन्त्याश्रमं सर्वं वपुर्मासा समानया । 

को टुयर्कोदयवज्जातं वियद्‌युगपदेव हि ॥३४६८॥ 
म्रादीपितमरण्यं च तेजसा मम सवतः । 
मुष्णन्ती त्वह शोरोचिर्धुवती हदयं तच ।३६४।। 
ओषत्थङ्कानि सर्वाणि अददं दशनं तव । 
समालोक्य वपुभसिं मदीयां चकितो भवान्‌ ॥४००॥ 
मामेवेक्षत निस्तन्द्रं विस्मयोत्फुल्ललोचनः । 
सत्यवादीति वचने जातसं्रतययो मुनिः ४०१ 
करेष्वालक्ष्य विधृतान्यस्वाणि विविधानि मे। 


[महिषासुरेण सह्‌ देव्या युद्धस्य कथा] 

युयुत्युरभ्यधावस्त्वं कराभ्यां विधृतायुधः ॥।४०२॥ 
कात्यायनकपोतौ दौ गुरुशिष्यावुभौ मुनी । 
पलायाशचक्रतुर्भीतौ वीक्ष्य युद्धोद्यमं दयोः ।(४०३॥ 
प्रतिमुक्तं निरीक्ष्य त्वां सेनाध्यक्षस्तवासुर । 

सरवे संदशिंता जातास्विपरादधश्चि दानवाः ॥४०४॥ 
करालध्िक्षुरस्ताम्रदुद्धरोद्धतदुममंराः । 
वाष्कलोदग्रताराक्दुर्मुखान्धकचचलाः ।।४०५॥ 


ष्ामरोग्रास्यधू म्राक्षमहाहनुबलाहकाः । 
उग्रवीर्यासिलोमानौ जटामालिप्रकम्पनौ ॥४०६॥ 


वच्रमुष्टिविडालौ च वातवेगफणिष्वजौ । 
शैलध्वजाञ्जनाद्री च घोरनादकरन्धमौ ॥४०७॥ 
श्रभ्यधावन्त मामेव प्रगृहीतशरासनाः । 
नानायुधोद्यतकराः सर्वे वर्मितविग्रहाः ॥४०८॥ 

धयध्वं प्रहरध्वं च गृहणोध्वमिति वादिनः । 

रथैः केचिद्‌ गजैः केचिद्‌ हयैः केचिद्‌ दन्‌ द्वाः ॥४०६।॥ 


॥ 
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केचित्‌ पदातयो दैत्या धोराश्चर्मासिपाणयः । 

लक्षं चाशोतिसाहख यावदक्नौहिणीवलम्‌ ॥।४१०॥। 
सवं सन्नह्यापतितं मां हन्तुं रणमुद्धेनि । 

किञ्चित्‌ स्मितं प्रकुवणिाहमासं गतसाध्वसा ।।४११।। 
पिनाकं दधती वामपाणौ दक्षे शरानपि । 

सिहोपरि समासीनालीभिश्चतसरभिर्युता ।४१२॥ 
युयुत्सयातिरभसात्‌ स्थितास्मि दितिजाधिप । 
एतस्मित्तेव समये धावनव्यग्रपात्‌ त्वरन्‌ ॥४१३॥ 
[युगन्ध र्माहिषासुरसंवादः] 

वृद्धः पितुरमात्यस्ते नाम्ना ख्यातो युगन्धरः 1 
निवतंयामास रणात्‌ त्वां घृत्वा करयोदंयोः ।।४१४॥ 
उवाच वचनं किथ्चिन्नतिप्रणतकन्धरः । 

प्रभो न योद्धुं कालस्ते स्तिया वै दिव्ययैतया ॥४१५॥ 
नेयं सामान्यनारीवद्‌ भावनीया कथच्चन । 

मन्ये दैत्यकुलान्ताय कालरात्रिरुपस्थिता ॥४१६॥ 
एका यदियमक्षुन्धा स्थिता युद्धाभिलाषिणी । 
श्रगणेयैस्तवानीकैः सह शस्त्रास्त्रपाणिभिः ॥४१७॥ 
तव भीत्या पलायन्ते सवं देवाः सवासवाः । 
देवावभवतां तौ च विमुखौ हरिशङ्करौ ॥४१८॥ 
युयुत्सोयेत्र ते वीर स्थितस्य रणमूद्धेनि 1 

तत्रेयमेका वनिताऽयुतदोदेण्डधारिणी ॥४१६।। 

स्मितं सलीलं कुर्वाणा निभंयाऽस्मतपुरः स्थिता । 
भविष्यत्यत्र नाल्पं हि कारणं रम्भनन्दन ॥४२०।। 
एतया सह सङ्ग्रामाद्‌ विरमाचिन्त्यरूपया 1 
मयेषोऽञ्जलिराबद्धः प्रणामः पादयोरपि ॥४२१॥ 
युद्धायाभ्युद्यतं संन्यं सकलं विनिवत्यंताम्‌ । 

षाड्गुण्य वा नये युद्धे कतंग्ये यत्र कुत्रचित्‌ ॥४२२॥ 
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नैवाप्रमाणीकुरते पिता ते वचनं मम । 
तदेव पालयस्वाद्य वाक्यं त्वमपि नीतिमत्‌ ॥४२३। 
बाहस्पत्यौशनसयोस्तन्त्रयोनंयहेतवे । 
मया बाल्ये विनीतोऽसि गुरुस्तस्माद्‌ भवामि ते ॥४२४॥ 
युक्तियुक्तं गुरोरुक्तिमाध्ियस्वात इश्वर । 
अन्यदेकं कारणं ते ब्रुवे युद्धनिवतंने ॥४२५॥ 
तच्छृणुष्व महाभाग श्रुत्वा युक्तं समाचर । 
पिता ते हरमाराध्य घोरेण तपसा चिरम्‌ ॥४२६॥ 
त्वां प्राप्तवान्‌ सुतं सवेदानवारिविमदंनम्‌ । 
जातमात्रे त्वयि जहुदेवाः सद्योऽम रावतीम्‌ ।४२७॥ 
दैत्याश्च दैत्यारिक्ृतां भीति त्वदनुवत्तिनः । 
ररुदुरदेववनिता जहसुर्देत्ययोषितः ॥४२८॥ 
अथाभवो यदा दैत्यवबालस्त्वं पचवा्षिकः । 
तदा त्वां वीक्ष्य तातस्ते संप्राप महतीं मुदम्‌ ॥४२४६॥ 
एकदा सहितोऽमात्यं रस्मदादिभिरष्टभिः । 
गत्वोत्त रान्‌ कुरून्‌ रभ्भः पिता ते रणदुजंयः ।४३०॥ 
म्रप्रोभिः सह्‌ चिरं चिक्रोड सुरभिक्षणे । 
वे भ्राजकवने चैत्ररथे मन्दारकानने ॥४३१॥ 
कणिकारवने चापि चम्पकारण्य एव च । 
विहृत्य चिस्कालं स घृताच्या सह ते पिता ॥४३२॥ 
सुरतश्रमसञ्जातस्वेदायासापनुत्तये । 
सिस्नासुः सचिवः साधं प्रययौ रम्यकं सरः ॥४३३॥ 
तत्न गत्वा चिरं सस्नौ सरोमध्यगतः प्रभुः ॥ 
अथोत्तीयं यियासुः स हिरण्यपुरमुत्तमम्‌ ॥४३४॥ 
, अथास्यंवोत्तरे कूले महीरुहतल स्थितम्‌ । । 
किञ्चिन्निमीलितद्शं ध्यानेनात्मेक्षणात्मना ॥४३५॥ 
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दित्रैरनुगतं शिष्यैः संयोजितकरद्रयेः । 

सनत्कुमारं ब्रह्यषि पूर्वेषामपि पूरवेजम्‌ ४३६ 
ब्रह्मणो मानसं पुत्रं द्ितीयं तमिव स्थितम्‌ । 
विभूतिभूषिततनुं शिवध्यानपरायणम्‌ ॥।४३७॥। 
रुद्राक्षमालाभरणं जटामण्डलमण्डितम्‌ । 

` अ्रपश्यत्ते पिता रभ्भो ज्वलन्तमिव पावकम्‌ 1 ४२८॥। 
ततः प्रणामहेतोस्तं ससार विनयानतः । 
प्रादक्षिण्येनाभिवाद्य दण्डवत्‌ प्रणतो मुवि ॥४३४६।। 
तस्थौ नस्रशिराः करिच्चिन्मुखमस्यावलोकयन्‌ । 
श्रथामुमनुजग्राह्‌ कुशलप्रश्नया गिरा 11 ४.४०॥ 
श्रस्मदादीनपि तथा स्मितपुवं मुनीश्वरः । 

कथासु कथ्यमानासु दितिजेन्द्र दिवौकसाम्‌ ।४४१।। 
देवपिः सादरो भूत्वा पप्रच्छानामयं तव । 

[ रम्भासुरसनत्‌कुमारसंवांदवृत्तान्तः] 

उवाच ते पिता तं च भक्तिप्रणतकन्धरः ।।४४२॥ 
कशली तिष्ठतीदानीं बालो मेऽप्राप्तयौवनः । 
तपोधन ! तवाशोभिः चद्धेते च दिने दिने ॥४४३॥ 
श्रस्मानानन्दथति च वालक्रीोडनकादिभिः । 

यदि जीवति तारुण्ये जाते मे तनयो सुने ।॥४४४॥। 
भ्रायः सन्त्यक्ष्यति प्राणान्‌ यन्त्रणाभिदिवौकसाम्‌ । 
विष्णोर््यमयोगेश्च नानासमरशालिभिः ४४५ 
दैत्या न केऽपयुवेरिताश्चक्रज्वालोषिताङ्गकाः। 
सुदशनेनामूमपि हनिष्यति ममात्मजम्‌ ॥४४६॥ 
इत्येवं बाधते चिन्ताऽह्निशं मां तपोनिधे । 
भ्रायत्युदकौं सूनोमं कीद्गस्य भविष्यतः ॥४४७॥ 
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त्वं सर्वज्ञोऽसि भगवंश्च राचरणगुरुस्तथा । 
ग्रतीतानागतं वेत्सि साक्षाद्‌ वेधा इवापरः ।1४४८।। 
इच्छन्‌ समर्थोऽसि तथा परिवतंयितुं जगत्‌ । 
निदिष्टं भवता वेत्तुमिच्छामि तनयस्य मे ।(४४८।। 
एेश्व्यं कीदृशं भावि क्रियदायुस्तथेव च । 
पराक्रमो रणे कोद्क्‌ कीदृशं वलमेव च 1४५०1 
चतुर ङ्क मनीकं च कियदस्य भविष्यति । 
एवमुक्ते त्वत्‌पितरि स्मितं कृत्वा स मानम्‌ ४५१ 
ब्रह्मणस्तनयोऽवादीत्‌ संबोध्य जनकं तव । 
वाक्यंमे श्रगु रम्भ त्वं याथातथ्येन जल्पतः ॥४५२॥ 
श्युण्वन्तु त्वदमात्याश्च ये त्वयाः सममागताः । 
सामान्यदेत्यवन्नायं मन्तव्यो भवता सुतः ।।४५३।। 
भ्रवतीणैः कोऽपि साक्षान्‌ महापुरुष एष हि । 
तपसा भवतोऽसङख्यशुभादुष्टवशेन च ।॥४५४॥ 
निहन्तुं विष्णुना शक्यो नैष चक्रेण ते सुतः। 
चराचरस्य जगतो ब्रह्याण्डस्याखिलस्य च ॥४५५॥ 
भविताधिपती रभ्भ महाभागः सुतस्तव 1 
इन्द्राद्या दश दिक्पाला याश्चान्या देवजातयः ॥४५६॥। 
परिचारकवद्‌ भूत्वा स्थास्यन्ति वशवतिनः । 
चतुदंशस्वपि तथा भुवनेषु महाबलः ।।४५७॥ 
अग्याहताज्ञः सम्भूय रक्षिष्यति जगत्रयम्‌ । 
निदेशं धारयिष्यन्ति त्रिदशाः शिरसाऽस्य हि ॥४५८॥ 
मन्वन्तरत्रयं पूणेमधिकं किश्िदेव हि । 
भविष्यत्यायुरेतस्य त्रिलोक्री मवतः सुखम्‌ ॥४५४६॥ 
पराक्रमं चास्य शुणु गदतो मेऽसुरोत्तम । 
त्रयस्तरिंशत्‌कोटिमितान्‌ देवानेकेन पाणिना ॥४६०॥ 

\ 


महाकालसंहितायां [ चरयोदशतमः 


हन्तुं समथः समरे किमु योधयितुं तदा । 

निथुद्धं विष्णूना साधं करिष्यति तथैव च ॥४६१॥। 
पराजेतुं न चामुं स शक्ष्यति श्रीपतिः स्वयम्‌ । 
कुण्ठितं चक्रमस्यापि त्वत्सुतोरसि भावि च ॥४६२॥ 
अनन्तसंख्यमत्तेभवलोऽयं भविता सदा । 
इच्छंस्तत्कोटिगुणितशक्तिभावो महारणे ।॥४६३।। 
ससप्तद्टीपजलधिपवेतां वसुधामिमाम्‌ । 

उद्धत्य शेषशिरसः स्वशीषं स्थापितुं क्षमः ।।४६४।। 
गन्धमादनकंलासौ गिरि च त्रिदशालयम्‌ । 
संचूणेयितुमीष्ठे यं स्थापयित्वा करद्वये ॥॥४६५॥ 
लोकालोकं समुत्पाट्य स्वीयांशपरिवर्तनैः । 

रेणुं क्षोदोत्कराकीर्णं समथः कर्तुमञ्जसा ॥४६६॥ 
सप्ताष्टेकद्िगुणितं यदि स्यादर्वृदं तदा । 

एका महाक्षौहिणी स्यादनया संख्यया पुनः ॥४६७॥ 
लक्लायुते तथेकंके सहसराष्टकसंयुते । 

भाग्येतावद्बलं तस्य स्ववंशदितिजोज्वलम्‌ ।४६८॥। 
म्रन्ये दनुक्रुलोत्पन्ना दानवा युद्धदुमंदाः । 
त्रिपराद्धमिताः पुत्रमनुयास्यन्ति ते सदा ।॥।४६६।। 
नैतादृशो दानवोऽन्यो न दैद्यो नासु रोऽपि च । 
समृत्पन्नो महामाग सृष्टिमध्ये पितुर्मम ॥४७०॥ . 
इति ते सवेमाख्यातं यतूपृष्टोऽस्मि त्वयाऽसुर । 


पुत्रस्य तव साम्राज्यं परमायुः पराक्रमम्‌ ॥॥४७१॥। 


बलं च चतुरङ्गाख्यं बलं शक्ति तथैव च । 
न पूवे नापरे दैत्या न देवा दानवा न च ॥४७२॥ 
त्वत्‌सुतस्य न यास्यन्ति समतां भुवनत्रये । 
इत्युक्तवति देवर्षौ वरिष्ठे सत्यवादिनाम्‌ ॥४७३॥ 


८ 
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परां मुदमवापोच्चैः सहास्माभिः पिता तव । 
प्रभुः पुनरथोवाच विस्मयाविष्टमानसः ।}४७४॥ 
भगवन्‌ सवेमेवेदं त्वत्त प्राकणिंतं भया । 
सास्राज्यबलवीर्यायुःप्रमुत्वं तनयस्य मे ॥४७५।। 
किन्तु केन प्रकारेण कुत्र कस्य करे तथा । 
भविष्यत्यस्य मरणं न्यायतोऽन्यायतोऽपि वा ॥४७६॥ 
तदपि ज्ञातुमिच्छामि भवतः सवंदशिनः । 
श्रोतुं योग्यं यदि भवेदनुगृहुणासि मां यदि ॥४७७॥ 
म्राज्ञापय तदादोऽपि त्रिकालालोकिनां वर । 
न मां बाधिष्यते दुःखं तन्मृत्युश्रवणो दवम्‌ ॥४७८॥ 
शक्या न लोप्तुं केनापि नियतिः पारमेश्वरी । 
शरीरधारिणामेषा निष्ठा विधिनिदेशिता ॥४७६॥ 
द्विपरार्धावसाने तु पित्रा तेऽपि तपोधन । 
तेजस्यपि तनुस्त्याज्या जन्मिभिः किमु भौतिको ॥४८०॥।. 
तस्मादाज्ञापय विभो तन्मृत्युप्रक्रियां मम । 
इति विज्ञापितः पित्रा भवतो नयशालिना ॥।४८१॥ 
सनत्‌कूमारो भगवान्‌ शिश्रिये स्मितवक्वताम्‌ । 
प्रत्यवादीच्च तातं ते श्युणु रम्भ वचो मम ॥४८२] 
रहस्यमिदमत्यन्तं स्वेषां त्रिदिवौकसाम्‌ । 
कथं मया त्वत्‌पुरतो वाच्यं दितिमुदावह ॥४८३॥ 
मात्स्य॑मुट्सायं यतः पृष्टोऽस्मि भवताऽनघ । 
तस्मादवश्यं वक्तव्यं रहस्यं यद्यपी शितुः ॥४८४॥ 
त्वचापि गतसंरम्भो देवद्विजमखादिषु । 
जानासि च गति सर्वा भूतानां जन्ममृत्युजाम्‌ ॥॥४८१५॥ 
हषशोकौ न बाधेते त्वां कदापि विपश्चितम्‌ । 
मरत एव त्वया पृष्टः कथयाम्यखिलं श्छणु ।४८६॥ 

६ । 
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मन्वन्तरे चतुर्थे यो नास्ना कात्यायनो सुनिः 1 

भविष्यति कृतस्यान्ते शेवो योगपरायणः ।।४८७।॥ 
तेजसा सूर्य॑सङ्काश ऊर्व्वरेतास्तपोनिधिः । 

ज्ञानी ध्यानापिततस्वान्तः प्रजापतिरिवापरः ॥४८य८्८। 
तस्य शिष्यः कपोताख्यो द्वितीयः स इवापरः । 

स भ्रात्माराम उद्योगी ध्या्यंस्तद्‌तब्रह्म निष्कलम्‌ ।४८६।। 
स्थास्यति श्रीफलतरोरधस्तान्‌ मीलितेक्षणः । 

तं दुष्ट्वा ते सुतः स्वीयानुचरान्‌ दितिजान्‌ प्रति ॥४६०॥ 
वदिष्यति हसच्वेष केनापि निजमायया । 

सद्यः स्त्रीवेशमास्थाय शक्यो ` लोभयितुं मुनिम्‌ ।४२१॥। 
इत्युक्ते ते न वक्ष्यन्ति नास्माभिः शक्यते त्वदः । 

ततः सुतस्ते विहसन्‌ मायावी स्वयमेव हि 1४९२ 
दिव्यस्त्रीवेशमास्थाय गमिष्यति तदन्तिकम्‌ । 

गत्वा तं हावभावाैः स्त्रीणां नानाविचेष्टितैः ।।४६३॥ 
धैयंच्युतिकरेः सद्य: कपोतं लोभयिष्यति । 

सोऽपि पत्रस्य भवतो मायया विह्वलीकृतः ॥४८६४॥ 
उन्मत्तोभूय कामान्धस्तमेवानुगमिष्यति । 

यत्र यत्रैव तनयस्तव यास्यति देत्यप ।४४५॥ 

तत्र तत्रैव सोऽप्येनमनुयास्यति नष्टधीः । 
घोरादुहासैर्दत्यानां त्रस्तसाश्रममण्डलम्‌ ।\४६६॥ 
कान्दिशीक शङ्कुसुकं हरितो विद्रविष्यति 

एतस्मिन्नेव समये देवर्षिः सच्चिधास्यति ॥४८६७॥ 

श्रूत्वा कपोतवेक्लब्यं भीतमालोक्य चाश्चमम्‌ । 
कपोतत्वत्सुतौ यत्र तत्र धाविष्यति दतम्‌ ॥४९६८॥। 
श्रीफलानोकडइतले सम्विष्टौ दाभं श्रासने । 
आधाराधेयभावेन कपोतत्वत्तन्‌-डवौ ।\४६६।। 

१--इतः ४६३ प्लोकस्य द्वितीयचरणं यावत्‌ क पुस्तके नास्ति । 
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कात्यायनो प्रक्ष्यति तावलीक्ानद्खचेष्टितौ । 
स्वान्तेवासिनमालोक्य निश्याकासवगीक्तम्‌ ॥५००॥ 
तस्य भ्रमनिरासार्थं बोधयिष्यति युक्तिभिः । 

यदा स वोध्यमानीऽपि न ज्ञास्यति विमोहनम्‌ ॥५०१॥ 
त्वतसुतेन कृतो विप्रः सरोषो भविता तदा । 
गुरूमंहषिरथ ते शपिष्यति तनूद्‌भवम्‌ ॥५०२॥। 
स्वरीवेशं यादृशं धृत्वा त्वयात्यन्तविमोहनस्‌ । 

छात्रो मदीयो विवंश ऊर्जितो विह्वलीकृतः ॥५०३॥ 
इतोऽप्यत्यन्तरुचिरं रूपं विश्रत्यनिन्दिता । 

दिव्या स्त्री काचिदाराध्या त्रिजगद्‌वासिनामपि ॥५०४॥ 
अनन्तवलमाहात्म्यात्‌ तव सूत्युभं विष्यति । 

इत्युक्तवति देवों सुतस्ते महिषासुरः ।५०५॥ 
वदिष्यति महाक्द्धः क्व सा स्त्री वतते द्विज । 

स वदिष्यति सवत्र स्वंगा सवेसाक्षिणी ॥५०६॥ 
सर्वान्तर्यामिनी सवंव्यापिनी सवेदायिनी । 

तिष्ठति प्रत्ययाभासा कि तां पृच्छसि मूढ रे ॥५०७॥ 
श्रुत्वेत्थं भवतः पुत्रो वदिष्यति पुनद्विजम्‌ । 

एवं चेत्‌ सा मने तहि वतंते श्रीफलान्तरे ॥५०८॥ 
अस्तीत्येवं मुनौ भोक्तवति ते तनयो रुषा । 

वक्ष्यति मां दशंयेति मूनेस्वाणाथंमञ्जसा ॥५०६॥ 
विल्ववृक्षाद्‌ विनिष्क्रान्ता या स्त्री सद्यो भविष्यति । 
सनिर्वच्यगुणैरूपेविक्रमेण बलेन च ।५१०॥ 

महिम्ना स्थेयषेर्याभ्यां साऽस्य मृत्युभ विष्यति । 

इति ते कथितं सवंसकथ्यमपि दैत्यप ॥५११॥ 





सवंसाक्षिणी डः । 
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भ्रदः सुराणां सवेषां रहस्यं गुह्यमुत्तमम्‌ । 
भवत्पुत्रोपतप्तायास्तिलोक्यास्तराणकारणात्‌ ॥५१२॥ 
मन्वितं वरिदशैः शक्रब्रह्मविष्णुशिवादिभिः । 

श्रुत्वेति तातो भवतः पुनरेवात्रवीत्‌ मुनिम्‌ ॥५१३॥ 
सास्तरीका कस्य भार्यावा कि रूपा कीदुगेव वा। 
तदपि श्रोतुमिच्छामि भवतस्तपसांनिधेः ॥५१४॥ 
रम्भे गदितवत्येवं मानसः स विधेः सुतः । 

किञ्चित्‌ कषायितो भूत्वा तातं ते प्रत्यभाषत ॥५१५॥ 
[सनत्कुमारेण देव्या महिन्नः कीतंनम्‌ | 

तां न जानन्ति दैतेय चत्वारो निगमा अपि। 

न पुराणानि सर्वाणि सेतिहासानि तत्त्वतः ॥५१६॥ 
न जानीतो हरिहरौ न च जानाति मे पिता। 

ग्रह च नैव जानामि याथातथ्येन तां स्तयम्‌ ॥५१७॥ 
ठवं तां कथं ज्ञास्यसि रे स्वल्पवुद्धे दुराशय । 

यत्पृष्टं तत्‌ त्वया पृष्टं न प्रष्टव्यमतः परम्‌ ॥५१८॥ 
पष्टेऽपि न मया वाच्यं गच्छ हे रभ्भमा चिरम्‌ । 
इत्थमाभाषमाणं तं विधुन्वानं स्वकं शिरः ॥।५१६॥ 
किञ्चित्सञ्जातसंरमभ्भमालोक्य मुनिपुङ्गवम्‌ । 

प्रणम्य पादयोमूर्ध्ना तस्यानुज्ञां प्रगृह्य च ॥५२०॥ 
सहास्मामिनि ववृते तव जन्मप्रदः प्रभुः । 

इत्येवं पूववृत्तान्तं सर्वं प्रत्यक्षदशिवान्‌ ॥५२१॥ 

श्र तवानस्म्यपि तथा पितस्तेऽनुच रः सदा । 
कात्यायनाश्रममिदं तदवेद महामते ॥५२२॥ 
मुनिः स एवायमपि तपस्वी योगिनां वरः । 
यन्नाम्नाख्यायते देवी कात्यायन्यतिभरुन्दरी ॥५२३॥ 
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स एवायं कपोतोऽपि यस्त्वया मोहितः क्षणात्‌ । 
श्रीफलाद्‌ या विनिष्क्रान्ता स्वी दिव्याकारवारिणी ॥५२४॥। 
सनत्कुमारकथिता सवेयमिति वृध्यते । 

प्रायो विनाशकालोऽपि मन्येऽहं समुपस्थितः ॥५२५॥ 
तवैतेषां च दैत्यानां युक्तानां कालधमंणा । 
प्राप्स्यस्यचैव भृत्युं त्वं यचेनां योत्स्यसे स्वियम्‌ ॥५२६॥। 
मयैतद्‌ हदि निर्णीतं श्रूत्वा वाक्यं सुनेः पुरा। 

न श्रोष्यसि वचश्च न्मे हितङृन्‌ महिषासुर ॥॥५२५७॥ 
सेनापतीन्‌ हतान्‌ वीक्ष्य एकाकिन्या स्वियैतया । 

वत्स शोचिष्यसि प्राय भ्रात्मानं च कृतागसम्‌ ॥५२८॥ 
इति देव रहस्यं ते मून्युक्तं विनिवेदितम्‌ । 

श्र त्वा विचायं हृदये यथेच्छसि तथा कुरु ॥५२६।। 
युगन्धरेण वमुक्ते वचने शमंदायिनि । 

विमृष्य चेतसि धिया वचनेऽस्य विधाय च ॥५३०॥ 
प्रत्ययं तथ्यवाक्यस्य श्रुत्वा संवादमीद्‌शम्‌ । 
सनत्कुमारपित्रोस्त्वं निवृत्तोऽसि महाहवात्‌ ॥५३१।। 
निवृत्ते त्वयि तत्सैन्यं निवृत्तं सवंमेव हि । 

प्रकृतिस्थः कपोतोऽथ ज्ञात्वा स्वस्येदु शीं दशाम्‌ ॥५३२॥ 
कृतां त्वया स चृक्रोध महापत्रपयाऽन्वितः । 

सोऽपि शापं ददौ तुभ्यं छलितो मायया त्वया ॥५३३॥ 
[सहिषासुराय कपोतशपः] 

दैत्यापसद रे रञ्मतनूज महिषासुर । 

यस्मादसंवीतरागो मुनिर्ध्यानपरायणः ॥५३४॥ 
भ्रलभ्भमीदृशं घोरं प्रापितो दैत्यमायया । 

त्वया तस्मदमुष्यान्ते भक्तिभाजोऽपि निभंरम्‌ ॥५३५। 
तथालब्धवरस्यापि युद्धकाल उपस्थिते । 

तवषेव जगद्धात्री प्रज्ञामपहरिष्यति ॥५३६। 
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गुरोर्यगन्धराच्चापि पितामहसुतादपि । 

महिमानं निशम्यास्या यद्यपि त्वं करिष्यसि ॥५३७॥ 
भक्ति देव्यां दृढां दैत्य सवेदाऽव्यभिचारिणीम्‌ । 
सातेन स्थास्यति पुनमरणे प्रत्युपस्थिते ॥५३८॥ 
त्वच्छिरणश्छेदिनीं सैरिभोयलाङ्ख्‌लधारिणीम्‌ । 

देवी मीद्ग्‌रूपवतीं महिवासुरधातिनीम्‌ ।॥५३४६॥ 
अहं सभ्भावयिष्यामि तार्तीयशरदचंया । 
एवमाकणेयन्नेव तत्रादत्तश्रुतिभंवान्‌ ॥५४०।। 
व्यपागा भ्राश्चरमाद्‌ भीतः शपनाद्‌ गुरुशिष्ययोः । 

करे धृत्वा कपोतं तमृषिः कात्यायनोऽपि च ।५४१॥ 
[देव्या उक्तिः] 

चिवेशोटजमात्मीयं पादयोरभिवाद्य माम्‌ । 

व्यपयाते त्वयि तदा सद्यः कात्यायनाश्रमात्‌ ॥५४२॥ 
अहमन्तदिताऽभूवं संहरन्तौ स्वकां त्विषम्‌ । 
हिरण्यपुरमागत्य त्वं तदेव स्मरन्मम ॥५४६॥ 
रूपमस्व्रं वपुः शौर्यं शमं न प्राप्तवानसि । 

सनत्कु मारव क्यैस्तेथुंगन्धरमुखोद्गतेः ।५४४॥ 

शापैः कात्यायनस्यर्षेराविभविंमेमापि च । 
बिल्ववृक्षादपुर्वास्त्ररूपयुक्तंनिरीक्षितेः ॥ ५४५ 
भीतस्त्वं मामगा दैत्य शरणं भक्तिभावितः। 

समं युगन्धरेण त्वं सम्मन्त्योशनसा सह ॥ ५४६॥ 
क्मंणा मनसा वाचा मामाराधितवानसि । 

मन्त्रो यः षोडशार्णाख्यो नित्यं द्रेण जप्यते ॥५४७॥ 
तं भागंवात्‌ त्वमादाय जप्तवान्‌ कोटिसम्मितम्‌ । 
भ्राकारितेव तेनाहमागतास्मि त्वदन्तिकम्‌ ॥५४८॥। 
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वरदानाय दैत्येन्द्र मन्वाराधन विह्वला । 

[देग्या महिष'सुराय दरद'नन्‌ | 

बतः परं श्युणु वचो मम सारतरं हितम्‌ ।५४४।। 
वरः संप्राथितो यस्ते शापो यश्चविणापितः। 
उभयोरैक्यसायातं तव भाग्यवशादिदम्‌ ॥५५०॥ 
उश्रचण्डास्वरूपेण नेह जन्धनि वे सया । 

त्वं हन्तव्यो महादैत्य भद्रकाल्या न चाङृतिम्‌ ॥५५१॥ 
धृत्वा यतो विभेषि त्वं ते रूपे सन्निरीक्ष्य मे । 
दृष्टवानसि वित्वे मे यादृशं रूपमुत्तमम्‌ ॥५५२॥ 
तादृग्रूपधरेवाह्‌ं त्वां हन्त्री नात्र संशयः । 

तादृशं वीक्ष्यमारस्य रूपं निरूपसं सम ॥५५३॥ 
प्राणास्ते नोक्रमिष्यन्ति शरीराद्‌ दितिजाधिप । 
ग्रन्यच्च ते वरं दद्मि दुष्प्रापं विष्णुवेधसोः ॥५५४॥ 
वारद्वयं निह॒त्य त्वां त्यक्तवत्यस्म्यपूतवत्‌ । 

ग्रशुचि कुणपं प्रेतं दुगेन्ध्यङ्गमचेतनम्‌ ॥५५१५॥ 
विनिभिद्य त्रिशूलेन तवोरो वज्रसच्निभम्‌ । 
उष्णीषगुण्ठितान्‌ केशान्‌ गृहीत्वा वामपाणिना ॥५५६। 
महिषाकारदेहस्य दत्वा मूरध्ि पदं तव । 

किञ्चिद्‌ श्र भङ्खकुटिलदुष्टया त्वां वीक्ष्य सादरम्‌ ॥५५७॥ 
पिबन्तं मन्मुखेन्द्‌ यत्‌सुषमाचन्द्रिकामृतम्‌ । 

स्थास्यामि समुनिनिदिष्टरूपधारिण्यकूखिता ॥५५८॥ 
भ्रन्यदेक प्रयच्छामि वरं त्रैलोक्यदुलंभम्‌ । 

भ्राशास्यं संदा ब्रह्मभ्रभूतीनां दिवौकसाम्‌ ।॥ ५५६ 
मया गृहीतकेशस्य स्मित्वा चशचचलया दृशा । 

सश्र भद्ध वीक्षितस्य पिवतो मन्मुखदयुतिम्‌ ॥५६०॥ 
मत्पादाम्बुजसंस्पशंपविव्रीकृतचष्मंणः । 
प्रतित्रह्मदिनोद्भूतमूतंः संसारधमिणः ॥५६१॥ 
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दे निखर्वे तथा चाष्टावयुतानि सुरादंन । 
श्नन्यान्यष्टौ सहस्राणि कल्पा ब्रह्मदिनात्मकाः ॥५६२॥। 
यावद्‌ गमिष्यन्ति तावज्जन्म ते न भविष्यति । 
महेहसंस्पशंवशाच्छरो रात्तव दैत्यप ॥५६३॥ 
उत्क्रमिष्यन्ति न प्राणा एतावन्तमनेहसम्‌ । 

जीवन्‌ स्थास्यसि पूर्वोक्तप्रभाववलपौरुषः । ५६४1 
श्रन्यौ च यौ वरौ चित्ते जागरूकौ हि तिष्ठतः ।' 
अनिवेदितावपि पुनभंवता विदितौ मया ॥५६५॥ 
तावप्युल्लिख्य भवते संप्रयच्छामि सत्त्वरम्‌ । 
भ्रन्ययानवदप्येतामनुगृह्य तनुं मम 1५६६1! 

तत्र तत्र प्रयाहि त्वसिति चित्ते कृतं त्वया । 

उत्तरं तस्य ते वच्मि चित्तश्चवणसौख्यदम्‌ ॥५६७॥ 
नाल्पेन पुण्यकूटेन नाल्पेन तपसा तथा । 

मम वाहुनता लभ्या केनापि दितिजाधिप ॥५६८।] 
तपः कृत्वा पुरा विष्णुः कल्पानामयुतं महत्‌ । 
नरसिहतनुं धृत्वा मम वाहनतां गतः ॥५६८६ ॥ 
इत्थं शिवोऽपि तपसा मामाराध्य चिरं पुरा । 
विधृत्य च शिवारूपमाकारं भैरवस्य च ॥५७०॥ 
मदीयासनतामाप सदा सान्निध्यहेतवे । 

शवासनां मां विज्ञाय शमभ्भ्‌धु त्वा तनुत्रयम्‌ ॥५७ १ 
एक त्रिगुणरूपा ङ्ख सुद्रेश्चरसदाशिवम्‌ । 

ब्रह्माविष्णु शच पञ्चैते मिलितास्तप उत्तमम्‌ ॥५७२॥ 
त्रिघाय धृत्वा प्रेताख्यां वाहनत्वमगुः पुरा । 

एवं युगपुराणोपवेदवेदतपोमखाः ॥५७३॥ 
दिक्पालाष्टैश्वयं सिन्धुमेव॑ग्निस्मरमूत्यवः । 
वासुक्यनन्तादिकोलकूमंघोटककन्धराः ॥५७४॥ 
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तपोभिर्मां समाराध्य तोषयित्वा च पूजया । 
वाहनत्वं मुदा मेऽगरर्दुष््रापं कोटिजन्मभिः ॥५७१५॥ 
भवतोऽकूुणपी भूतं लौलायीयमदो चुः । 
वामाङ्घ्िभारसहनं भविता वाहनं मम ॥५७६॥ 
भ्रन्यद्‌वरं सवंदेव यज्ञभागवुमुक्षया । 

उत्कण्ठितं तव मनः समावास्यामि तच्च ते !५७७॥ 
यज्ञेषु भागा यावन्तः कल्पिता ब्रह्मणा पुरा । 

दत्ता विभज्य ते सवं त्रिदशेभ्यः पृथक्‌ पृथक्‌ ।॥।५७८॥। 
न ॒चैकोऽप्यवशिष्टोऽस्ति भागो यस्तं ददासि ते । 
प्रवतंते यत्र यत्र शारयर्चा ममासुर ॥५७६।॥। 
तत्राष्टनायिकापुजानन्तरं तव पुजनम्‌ । 

प्रावतिष्यत इत्येष यज्ञांशस्तुभ्यमपितः ।।५८ ०॥ 


एवमिच्छा कदाचिच्चेत्‌ चित्ते तव भविष्यति । 
योत्स्येऽहं नानया सार्द्धं नाचरिष्यामि शत्रुताम्‌ ५८ १॥ 


दृढां भक्ति विधास्यामि नोवन्‌ स्थास्यामि तेन हि । 
नेदं कदापि भविता तत्रमे कारणं शृणु ॥५८२॥ 
स्वगंभ्रष्टाः सुराः सवे यज्ञभागवहिष्कृताः। ` 
नरादप्यधमा भूत्वा छन्नास्तिष्ठन्ति भूतले ॥५८३॥ 
तेषां त्राणाथेमन्यच्च चतुरङ्गबलं तव । 
सदानववलं नैव माति त्रिभूवनोदरे ॥५८४॥ 
तद्धत्वा सावकाशं हि कतेव्यं जगतोतरयम्‌ । 
शिवस्त्वं वरदानेन रम्भस्य सततां गतः ॥५८५॥ 
मन्वन्तरत्रयं साग्रं भुक्तवांश्च जगत्त्रयम्‌ । 
श्रतः परं न वस्तव्यं त्वया दितिजदेहिना ॥ ५८६॥ 
स्वपुरं प्रति गन्तव्यं मम लोकादधस्थितम्‌ । 
कात्यायनस्य शापाच्च शिरश्छेदनहेतुकात्‌ ॥५८७॥ 
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युद्धकाले स्थास्यति नो भक्तिरेतादृशी तव । 
कपोतशापादीदुक्षादित्युक्ता प्वहेतवः ॥।५८८॥। 
महिषायेदृशं दत्वा वरमुक्त्वा पुरा कथाम्‌ । 

[देव्या श्ररतर्धानम्‌] 

सपद्यन्तदधे काली वर्षासु चपला यथा ।1५८६॥ 

[ महिषासुरस्य दानवत्वाचरणम्‌ ] 

देव्यामन्तहितायां स सर्वं विस्मृतवान्‌ क्षणात्‌ । 

बभूव पू्वेवदुदेष्टा यज्ञदेवद्विजन्सनाम्‌ ५२०] 

प्रणष्टा भक्तिरस्यापि देव्यरामव्यभिचारिणी । 
पूर्वोदन्तस्मृतिश्रंष्टा ज्ञानमन्तहितं च तत्‌ ।५६१॥ 

इति ते कथितो देवि वृत्तान्तः पूवेसम्भवः । 
सिद्धान्तमनया बोध्यं रीत्या शाक्ता विचक्षणाः ।॥५६२॥ 
सिद्धान्तनिणेयकृते कथिताख्यायिकाऽप्यसौ । 

[मतिभेदेन शारदीपुजायास्त्ै दिध्यकथनम्‌ | 

इयं हि शारदी पूजा मतिभेदात्‌ त्रिधा मता ।५४३॥ 
तत्तद्द्रव्यमधिष्ठाय नृणां गृहणाति साचंनम्‌ 1 4 
[शारदीपुजायाः प्रथप्रवधिः] 


येऽष्टादशमभुजां देवीमुग्रचण्डाभिधां प्रिये ॥५६४। 
पिपूजयिषवो मर्त्यास्तदुपासकतामिताः । 

त ्रश्चिननवम्यां वे कृष्णायां सुसमाहिताः ॥५४६१५॥ 
कराले बोधयेयुमेध्याह्लं शङ्खनिस्वनैः । 

खगानजान्‌ वा महिषानेणान्‌ वान्यान्‌ बलीनपि ।॥५४६६॥ 
रीति सङ्कलितां कृत्वा दद्युः पोडशवासरान्‌ । 


एषाद्या महिषालम्भकर्त्रीपूजाविधिमंतः ॥५६५७॥। = 
[शारदीपरुजायाः द्वितीयविधिः] 


भ्रथ माध्यमिकः पक्ष ईषस्या्तिथौ सिते । 
प्रातः पटहनिस्वानैः सढक्कानकगोमुखैः ॥।५६८॥। 


न 
४ ७६.५० =-= 
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ईश्वरीं षोडशभुजां भद्रकालीति नामिकाम्‌ । 
सम्बोध्येषे पुजयेयुदिनानि नव वें प्रिये ।५६६॥ 
श्रपूपमोदकप्रायवलिस ङ्कलितक्रमेः । 

[ ज्ञारदीपुजायास्तरतीयविषिः] 

तृतीय पक्ष ईदृक्ष उदितस्विपुरारिणा ॥६००। 
ग्रश्वयुक्सितषल्ण्यां वं शाखायां विल्वशाखिनः । 
सायं काले बोवयित्वा वाचैरुच्चावचोद्बनैः ।।६० १।। 
दुगदिवीमचंयीत सप्तम्यादिदिनव्रये । 

दशवबाहुधरां देवीं महासौन्द्यंशालिनीम्‌ ।॥६०२॥ 
रीतिः साङ्कुलितेयात्र विल्वपत्रस्य कोत्तिता । 

भ्रथवा करवीरस्य शक्त्या च महिषाजयोः ॥६०३॥ 
स्वस्वशक्त्यनुसारेण सवंमन्यत्‌ प्रकी तितम्‌ । 

[ शारदीपुनावसरे कतव्याभिधानम्‌] 

होमो जपः कुमायंर्चा साधकानां च भोजनम्‌ ॥६०४॥ 
उपोषणमथो मौनं प्रभूतफलहेतवे । 
[वस्तुविशेषबोधनरहस्याभिघानम्‌ ] 

हननात्‌ खड्गवाणाभ्यां तत्र. तत्र तु बोधनम्‌ ॥६०१५॥। 
आविर्भावाद्‌ बिल्वतरोरत्र बोधनभाचरेत्‌ । 
तत्तन्नक्षत्रलाभे तु फलभूमा प्रजायते ॥६०६॥ 
नक्षत्राणामलाभे तु केवलायां तिथौ चरेत्‌ । 
[चवुर्थोतियिकतंव्याभिषानम्‌] 

सत्यां शक्तौ चतुर्थ्या वं देव्याः केशं विमोचयेत्‌ ।६०७॥ 
तत्र पुजा विधातव्या महाविभवविस्तरेः । 

उद्रतंनं कङ्कुतिकां केशबन्धनडोरकम्‌ ॥६०८॥ 
नखरञ्जशलाकां च सिन्दु रालक्तकज्जलम्‌ । 
सुगन्धितैलोष्णजलपिष्टातामलकादिकम्‌ ॥६०४६।। 
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दद्याद्‌ देव्ये विशेषेण भक्तिभावेन पार्वति । 
[पद्धतिभेदेन शारदीपुजाया दं विध्याभिधानम्‌] 
पूजायाः कथितं चाव द्वैविध्यं मुनिपुङ्गवैः ॥६१०॥ 
पौराणिकं तान्त्रिकं च कालिकाप्रीतिसिद्धये । 
[पौरागिक्पुजाया उत्तसमघ्यमाघम भेदेन तैवि ध्याभिधानम्‌ ] 
ऋतघ्वजाय प्राङः नन्दिकेश्चरेण यदीरितम्‌ ॥६११॥ 
तद्रे बहुलविस्तारं ` शारदीयाचनं मतम्‌ । 
यद्‌ देव्या स्वयमोख्यातं कपिलाय महये ॥६१२॥ 
तन्नातिवहुलं नातिस्वल्पं मध्यमसुच्यते । 
यदौरवेण समाख्यातं सगराय महीभृते ।६१३॥। 
तद्विज्ञेयं सुरेशानि कनीयः शरदचंनम्‌ । 
तान्तरिकं बहुतन््ोक्तं सर्वेः स्वस्वमतागतम्‌ ॥६१४।। 
यो येनैव क्रमेणेतां शरदर्चा वरानने । 
विवत्ते समवाप्नोपि फलं तत्ततक्रमेण हि ॥६१५॥। 
तान्विके कौलिकी रीतिः पुराणे वेदिकी मता । 
यद्‌ येभ्यो रोचते देवि प्रतिनन्दन्ति ते हि तत्‌ ।॥६१६॥ 
[ पुजास्थाननिणं यानिवानम्‌ 
श्रथ पूजा प्रकर्तव्या केषु केषु स्थलेषु हि । 
तत्रोत्तरं ते वदामि श्यणुष्वावहिता सती ॥६१७॥ 
तेजसे प्रतिमायन्त्रेऽथवा माहेयदारवे । 
शेलेये ्रथवा देवि धातवे गिरिसम्भवे ॥६१८॥ 
विल्ववृक्षः पत्रिका च घटः पूवंवदीरितः । 
गोमयेनोपलिप्तं वा स्थण्डिलं जगदीश्वरि ॥६१६॥ 
सिन्द्रुराङ्कं मण्डलं वा शूलखडगशरास्तथा । 
पुस्तकं वा चित्रपटं सव॑तोभद्र एव वा ॥६२०॥ 


पटलः 
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अनादिपीठं च तथा शिवलिङ्घं तथेव च । 
जलमग्निस्तथा खातनृकरोटिस्थलं शुभम्‌ ।\६२१॥ 
एवमादीनि चान्यानि स्थानान्यचंनहेतवे । 
[पत्रिकापरिचयः] 

पत्रिका तु परिज्ञेया कदली विल्वदाड़साः ॥६२२॥ 
हरिद्राशोककच्यचजयन्तीधान्यमालिनी । 
[सकतोभद्रपरि चयः] 

एकाशीतिपदं चक्रं सवंतोभद्रमण्डलम्‌ ॥६२३॥ 
भित्तौ चित्रीकृता देवि पूजिता फलदायिनी । 
[अष्टमीनवम्योः विशेषविधिः] 

अष्टम्यां तु विशेषेण पूजा कायत पावेंति ।६२४॥ 
प्रभूतवलिदानं तु नवम्यां होम एव वा । 
म्रष्टमीनवमीसन्यौ विशेषात्‌ पुजनं चरेत्‌ ॥६२५॥ 
नवम्यां बलिदानानु कुमारीपुजनं तथा । 

दिनत्रयेऽपि च महास्नानं देव्याः प्रकल्पयेत्‌ ॥६२६॥। 
तत्तन्नक्षत्रलाभस्तु फलाधिक्याय कल्पते । 
भानामलाभे तु पुनः प्रशस्ता केवला तिथिः ॥६२७॥ 
शरदर्चाविधौ देव्याः स्थापनं च विसजंनम्‌ । 
चरलग्ने चरांशे वा कुर्यात्‌ सवंसमृद्धये ॥६२८॥ 
अन्यलग्नेऽन्यांशके वा विपरीतफलप्रदम्‌ । 
[भ्रष्टस्थुपवासस्य कतंव्याभिधानम्‌ |] 

उपवासं तथा कुयदिष्टम्यां कालिकामुदे ॥६२५॥। 
सिद्धचर्थं स्वाभिलाषाणां तथान्येषां च शमंणाम्‌ । 
[पुत्रवत अष्टम्युपवासनिषेधः] 

किन्तु पुत्री न कुर्वीति कृते पुत्रः प्रणश्यति ॥६३०॥ 
[स्त्युपयोगिव स्त्वपेणाभिधानम्‌] 

स्त्युपयोगीनि वस्तुनि वचनादीनि यानि हि । 

तानि देव्ये प्रदेयानि विभवा्नुरूपतः ॥६३१॥ 


४४ 


महाकालसंहितायां [त्रयोदशतमः 


[ज्ञारदीपुजायामुर्सवाचर णानिधानम्‌] 
पत्रोत्पत्तिविवाहादिवदुत्सवसिहा चरेत्‌ । 

तेन तुष्टा महादेवी भवेदभ्यचंनादपि ।६३२॥ 
तेनास्यां शरदचार्यामानन्दमधिकं चरेत्‌ । 
ग्रस्मिन्नर्थेऽम्बिकागीतं वचनं शुणु मे प्रिये ।६३३।। 
[देवीवाक्यस्यात्र प्रासाण्याभिघोनम्‌] 

ममानन्दे सदानन्दः सदानन्दो भविष्यति । 

ममानन्दे निरानन्दो निरानन्दो भविष्यति ।६३४।। 
यथाहमस्यां तुष्यामि तथैवायं सदचंकः । 

सुखी वत्सरपययन्तं भवताद्‌ वचनान्‌ मम ॥६३५॥ 
ममोत्सवे तु योऽश्रूणि मूढो मु चति मानवः । 

स सम्बत्सरपयंन्तमश्रूण्येव विसुतु ।६३६॥। 
भ्रनुलेपनवासःखरगलङ्कारादिभूषितः । 

विहरेद्‌ यो ममानन्दे नृव्यन्‌ गायन्‌ हसन्‌ बहु ॥६३७॥ 
एवंरूपः सोऽब्दमेकं विहुरत्वकूतोभयः । 

यो यादुशोऽस्यां भवति तादुगेव भवत्वसौ ॥६३८॥ 
अतोऽत्र संहृष्टमना विशेषेण भवेत्‌ प्रिये । 

श्रसंहष्टः शिवाक्रोधात्‌ सद्यो नश्यति सान्वयः ॥६२८६॥ 
[विजयादशमीकृत्यम्‌ ] 

श्रथ नीराजनं कुर्याद्‌. दशम्यां स्वस्वशक्तितः । 

भूपो रथान्‌ द्विपानश्चान्‌ भूषयित्वा बलं तथा ॥६४०॥ 
नगरं मण्डयित्वा च नटनतंनगायनैः । 

साद्धं विसजंयेद्‌ देवीं क्रीडाकौतुकमङ्गलैः ॥६४१॥ 
पत्रिका प्रतिमादीनि कुम्भवित्रपटादि च । 


अगाधे निमेले तोये स्थापयेन्‌ मन्तरपूवंकम्‌ ।६४२॥। 


"क 
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जलक्रोडामाचरेत वारिधाराहतिक्रमैः । 
श्रश्लीलानुच्चरेच्छब्दानुन्मत्तवदपच्रपः ॥६४२।। 
मादक भक्षयेद्‌ द्रव्यं स्वस्वभक्षयं सुरेश्वरि । 

क्षीववद्‌ विह्वलो भूत्वा स्खलेदपि पतेदपि ॥६४४।। 
क्रो डितव्यं शवरवदात्मानं विस्मृतेरिव । 

श्रत एवैष उद्िष्टः पुराणे गवरोत्सवः ॥६४५।। 
भगलिङ्गाकृतीः कृत्वा भावयेद्‌ युवतीरपि । 
वाचकानी रयेच्छब्दान्‌ नायंग्रे योनिशिश्नयोः ।॥॥६४६॥ 
तथा च वारवनिता भूषयित्वा विशेषतः । 
साद्धंमामिवंल्गितव्यं वचोऽश्लीलं हसोत्तरम्‌ ॥६४७॥ 
स्वयं परानाक्षिपेत परोऽप्येनं तथाक्षिपेत्‌ । 

धूलिभिः कद॑मैस्तोयंहन्यादथ परस्परम्‌ ॥६४८॥ 
परे्नाक्षिप्यते यस्तु यः परान्नाक्षिपत्यपि । 

तस्य क्रुद्धा भगवती शापं दद्यात्‌ सुदारुणम्‌ ॥।६४८६॥ 
विसजिताया देव्यास्तु पुरः कुर्यादमुं विधिम्‌ । 
सुरताभिनयादीनि कुर्यान्‌ सन्दाक्षवजिततः ॥६५०॥ 
यथा तपस्यराकायां चयोदश्यां स्मरस्य च । 
विधीयते तथात्रापि विधातव्यो महामहः ॥६५१॥ 
भ्रनेन तुष्यते देवी बलिहोमाचर्नादिवत्‌ । 

तस्मादमुं प्रकुर्वीत विधि भगवतीमुदे ॥६५२॥ 
[शारदीपुजायाः फलघ्र्‌ तिः| 

म्रनेन विधिना देवीं पूजयेत्‌ यो हि मानवः। 

मत्ये स श्रेष्ठतां याति धनधान्यसुतान्वितः ॥६५३॥ 
नीचो वा निगुणो वापि शौचाचारविवजितः। 


मानवः स्वगंमाप्नोति विधिना पजयञ्छिवाम्‌ ॥६५४॥ 
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शबरोत्सववत्‌ कार्यं कूमारीमोजनं तथा । 

न तथा तुष्यति शिवा बलिहोमजपादिभिः ।॥६५५॥ 
कृमारीभोजनेनात्र यथा सद्यः प्रसीदति । 

समन्त्रार्चा कुमारीणां समनः शबरोत्सवः ।1६५६॥ 
देवीविसजेनं रात्रौ प्रवेशं वा करोति यः 1 


- विपत्तिर्जायते तस्य पूजा च विफला सवेत्‌ ॥६५७॥। 


न दशम्यां बलि दद्याच्चासुण्डाभागमन्तरा । 


दत्ते तत्र बलौ देवि देव्यै सङ्कलितक्रमैः ।६५८॥। 


सद्यो नाशमवाप्नोति मरकोपद्रवादिभिः । 
यथा प्रशस्तं प्रतिमायन्त्रयोः पूजनं प्रिये ॥।६५६॥ 


, त्रिशुलखड्गयोस्तद्रदुक्तं त्रि दुरवैरिणा । 


शारदर्चोक्तरीत्या यो विभवस्यानुरूपतः ॥६६०॥ 
नवम्यां पूजयेहेवीं तस्य पुण्यफलं श्यणु । 
श्रश्वमेधसहसखरस्य वाजपेयशतस्य च ।६६१॥ 
तत्फलं समवाप्नोति दिवि देवगणैवुतः । 


 देवीमभ्यच्यं यः कुर्याच्छुक्लाष्टम्यामुपोषरम्‌ ।६६२॥ 


म्रपुत्र श्राश्चिने मासि भक्तिगौरवयन्त्रितः । 
सवेपापविनिर्मक्तो न स याति यमालयम्‌ ॥६६३॥ 
एकादशीशतात्‌ कान्ते वि शिष्टेयं सिताष्टमी । 
सम्बत्सरमुपोष्यैव सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ ॥।६६४॥। 
उपवासं महाष्टम्यां पृत्रवान्न समाचरेत्‌ । 

सर्वं पूजाक्रमं चान्यं विशेषेण समाचरेत्‌ ।।६६५॥ 
भक्त्या सम्पूजयेद्‌ देवीं सप्तम्यादिदिनत्रये । 
त्रिभिश्चतुरहोभिर्वा द्वाभ्यां वाक्रामतस्तिथेः ॥६६६॥ 
षष्ठ्यां सायाह्भसमये वित्वे देव्यभिबोघनम्‌ । 

देव्याः प्रवेशः सप्तम्यामष्टस्यां महदच॑नम्‌ ॥६६७। 
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महास्नानं महापुजा वल्योघो नग्निकाचंनम्‌ । 

रात्रो जागरणं चापि शक्तिभिः सह्‌ केलयः ।॥६६८॥। 

सव्ग्यितानि कृत्यानि नवम्यां कथितानि हि । 

विसर्जनं दशम्यां च क्रीडाकौतुकम ्खलैः ॥६६६॥ 

धूलिकदंमविक्षेपोऽब्लीलोक्तिः पामरादिवत्‌ । 

नीराजनं बलादीनां मल्लादीनां नियोधनम्‌ ॥६७०॥ 

पश्वादीनां कंलकिनं चर्य्या च नगराद्‌ बहिः । 

प्रोक्तानि कार्यण्यतानि देव्याः शारदपुजने ।।६७१।। 

एनं विधि विधत्ते यो भक्तिभावेन मानवः । 

तस्य पुण्यफलं वक्त ब्रह्मणापि न शक्यते ।॥६७२।। 

गण्यन्ते पांशवो भूमे गंण्यन्ते वृष्टिविन्दवः । 

न गण्यन्ते विधात्रापि शरदर्चाफलानि हि ॥६७३॥ 

राजसूयसहस्रस्य वाजिमेधशतस्य च । 

भ्रन्येषां यागपुजानामयुतस्य वरानने ॥६७४॥ 

फलं प्राप्रोति मनुजः सत्यं सत्यं न संशयः । 

देववत्‌ क्रोडति दिवि यावदिन््राश्चतुदंश ॥६७५॥ . 

देवीलोके व॑सेत्‌ कल्पं प्रमथादिगणैयुंतः । 

विच्छिद्यते न चामुष्य सन्ततिजंगतीतले ॥६७६॥ 

[उपचारकामचारतानि्ेशः] 

उपचाराः षोडश वं कतंव्या विभवे सति । 

श्रभावे ते दशेव स्युस्तदभावेऽपि पच ते ॥६७७॥ 

[षोडशोपचारविवरणम्‌ ] 

प्रासनं पा्यमर्ध्यं च तत भ्राचमनीयकम्‌ । 

मधुपक स्नानजलं वस््रभूषणचन्दनम्‌ ॥६७८॥ 

गन्धपुष्पे धूपदीपौ नेत्राञ्जनमतः परम्‌ । 

नैवेयाचमनीये च प्रदक्षिणनमस्कृती ॥६७६।। 
^ 


५९३ 


सहाकालसं हिताया [ च्रयोदशतमः ऋ. 


एते षोडश निदिष्टा उपचाराः शिवाचने । 
पुरैव सवं विषयव्यवस्थैषा मया तव ॥६८०॥ 
नित्यपूजाप्रसङ्खेन विशिष्य प्रतिपादिता । 
गन्धस्य धूपदीपस्य तथा नैवे्यपुष्पयोः ॥६८१॥ 


वस्त्राणां भूषणानां च रचनानां तथेव च । 


तथा राजोपचाराणां बलीनां च विशेषतः ।६८२॥। 
स्वमूतिसदृशं कायंमाधिक्यं कमलानने । 
आवश्यकत्वमुदितं पुष्पजातिषु पावंति ॥६८३॥ 
विल्वपत्रजपापदधचण्डातानां क्रमागतम्‌ । 

फले मालूरखजरमोचाकण्टकिनामपि ॥1६८४।। 
नैवेदेष्वपि विज्ञेयं सघृतं पायसं पुरः । 
धृतखण्डविकाराश्च तदनु प्रस्थिताः प्रिये ॥६८५॥ 
पयः पिण्डोकृतं चाथ ततो मोदकपिष्टके । 
धूपादीनां ज्ञेयमेवं पुराणमूनिभाषितात्‌ ॥६८६॥ 
नित्यपूजाप्रकरणे मया यः परिकी तितः । 
देयोपचारनियमः स॒ एवात्रापि गृह्यते ॥६८७॥ 
फलानामपि तादुक्षा देयादेयविचारणा ! 
नेमित्तिकार्चासमये पशुदानक्रमो हि यः ॥६८८॥ 
विहिता विहितत्वेन मया ते प्रतिपादितः 

स फलप्रक्रियामन्त्रः शारदार्चस्विपीष्यते ॥६८६॥ 
इयं हि पूजा द्विविधा पौराणी तान्त्रिकी तथा । 
आये पौराणिका मन्तरास्तान्विके तन्त्रसम्भवाः ॥६८६०।॥। 
[ज्ारदीपूजायास्तान्त्रिकमन्त्राभिधानम्‌ ] 

ते तेष्वेवानुसन्धेयास्तान्विकं श्ण मे श्रिये । 
तत्राप्ययं त्वया ज्ञेय सिद्धान्तक्रम ईदृशः ॥६६१॥ 
भ्रष्टादशभुजामुग्रचण्डां वा भद्रकालिकाम्‌ । 


करः षोडशभिर्यक्तामथो दशभुजामपि ॥६६२। 3 
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मूतिपीठौ तथा स्वेष्टदेवभूतौ प्रपुजयेत्‌ । 
तन्त्रोदितचिवानेन शरदचंनसिद्धये ।।६४३॥ 

क्रमः स एव पौराणोऽदसीयः कोऽपि चाधिकः । 
संक्षेपबाहुल्ययुतमुभयं परिगृह्यते ॥६४४॥ 
शरदर्चाविधौ पीठमूर्त्योः प्रागुक्तलक्षणः । 

तेथः क्रमो नवम्यादिरपयोगाय नाहंति ।:६६५॥ 
एवं स्वस्वमतायातसिद्धान्तागमभाषिणः । 

वदन्ति नानायुक्त्युक्तो स्तत्तत्तन्वानुस्ारिणीः ॥६९६॥ 
तेषु वादं विहायाशु श्रद्धां वद्ध्वां मदीरिते । 

[ शारदपूजायास्तान्त्रिकक्रमः | 

कुर्वोरन्‌ शारदीं पूजां देवीभक्तिपरायणाः ॥६४७॥ 
तिथौ शुक्लप्रतिपदि कृत्वोपक्रममीश्वरि । 

[ विल्वांभिमन्त्रणविधिः | 

षष्ठेऽद्ि सायं समये कृतनित्यक्रियो दिवा ॥६४६८॥ 
बोधयेद्‌ बिल्वशाखायां देशिकः परमेश्वरीम्‌। 
सङ्कल्पं पुरतः कृत्वा स्वस्तिवाचनपुवंकम्‌ ।॥ ६६९६॥ 
सराशिमासपक्षस्य तिथेरुल्लेखनक्रमैः । 
सगोतरनामोच्चरणं यजमानो विधाय हि ॥७००॥ 
दुगबोधनकर्माहं करिष्य इति कीतंयेत्‌ । 

भुतशुद्धि ततः कृत्वा षडङ्घं स्षितत्परम्‌ ॥७०१ 
भ्रावाह्य बिल्वशाखायामथवा सूतिपीठयोः । 
उपचारैः षोडशमिर्मूलमन्त्रेण देशिकः ॥७०२॥ 
पूजयित्वा जगद्धात्रीमद्धमस्तमिते रवौ । 

बिल्ववृक्षं च सम्पुज्य गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥७०३॥ 
शङ्खतुयेनिनादेश्च मुरजध्वनिगीतिभिः । 

बोधयेत्‌ स्तुतिसंलापेवंन्दीव वसुधाधिपम्‌ ॥७०४॥ 
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प्रोच्यमानं समुच्चायं मन्त्रं सचालयेच्छिवाम्‌ । 
तारमैषे शाकिनी च कूटं स्वाप्रावतं तथा ।।७०५॥ 
विसन्धि भगवत्युक्त्वोत्तिष्ठद्रयसुदी रयेत्‌ । 
निद्रां जहि युगं चापि प्रतिबुध्यस्व च द्वयम्‌ ॥॥७०६॥ 
मम शत्रून्‌ हन दन्द पातय द्वितयं तथा । 
लज्जा रमाः डाकिनी च फट्‌ स्वाहा तदनन्तरम्‌ ॥७०७॥ 
रजन्या मुहूतं तु चण्डिकामधिवासयेत्‌ । 
सुगन्धितेलपीताभ्यां [? | पचभिगंन्धजातिभिः ॥७०८॥। 
पुष्पजातिविशेषेश्च तावद्धिरधिवासयेत्‌ । 
सवंमद्खल्यवस्तूनि विधायेकत्र भाजने ॥७०६।। 


प्रशस्तिबन्दनां देव्याः कारयेत्‌ तदनन्तरम्‌ । 


समांसमीनसिद्धान्नवलिं भूतेभ्य उत्सृजेत्‌ ॥७१०॥ 


` गीतैरवादंश्च नाट्य॑नमस्कारेश्च जागरः । 


देवीं सन्तोष्य वचनैर््याजस्तुत्या्यनिन्दनेः ।॥७११)। 
सिद्धाथेकंर्मन्वपाठेः पूवंरक्षां विधाय च । 
पुवेवत्सवंमाभाष्य मासपक्षतिधिक्रमैः ॥७१२॥ 
शरत्कालीनपूजाङ्गम्‌तश्चः कृत्यपत्रिका । 

अ्रथवा प्रतिमापीठ यन्त्रस्थापनकर्मंणि ॥७१३॥ 
दुगदिव्या गन्धपुष्पपटवासस्लगादिभिः । 
भ्रधिवासनकर्माहिं कुर्वीयित्यभिजल्प्य च ।।७ १४॥ 


, पूवेवद्भूतशुद्ध च सषि करषडङ्गकम्‌ । 


` . प्राणायामत्रयं चापि कृत्वाध्यंस्थापनं चरेत्‌ ॥७१५॥ 






` . गणेशमथ दिक्पालान्‌ ग्रहाम्मातृस्तथैव च । 

":; वटकान्‌ क्षेत्रपालांश्च दवाराध्यक्षांश्च योगिनीः ।७१६॥ 
... शक्योपचारेः सम्पूज्य पत्रिकापीठमृतिषु । 

; भ्रावाह्य देवीमिष्ट्वा च मुलमन्तरोपचारकैः ॥७१७॥ 
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शटीहरिद्रातेलानि एकीकृत्य समानि हि । 
चंतन्यकमलालज्जा गन्धाचारे खुडस्त्रकम्‌ ॥७१८॥ 
उच्चायं दद्यादलके शिरस्यपि च पादयोः । 

ततः कुङ्कु मकपूरकस्तुरीमलयोद्धवेः ७१६ 
एकौकृतैर्जाकिनीहुन्मन्वैस्तान्येव भूषयेत्‌ । 
विल्वपत्रजवापद्धकरवीरापराजितान्‌ ॥।७२०६! 
एकीक्ृत्यापयेन्‌ सुधि वदन्‌ मदनमस्तके । 

माल्यैराप्‌ रयेद्‌ यन्त्रं प्रतिमां पत्रिकामपि ॥७२१॥ 
शाङ्‌ खेपोषरनक्रोत्था [? | मृत्तिका मलयोद्धवः । 
गोरोचना धान्यदुवं दुषत्‌ सिन्दुरकज्जलम्‌ ॥७२२॥। 
हरिद्रास्वस्तिकालक्तदध्यक्षतफलसखरजः । 

धूपदीपौ मधुघुतकुमारीक रतन्तवः ।७२३॥ 

घतसारो मृगमदं कक्कोलं कुङ्कुमं ततः । 
महौषधिगणाः सिद्धा्थंकः स्वणंमणी तथा ।॥७२४॥ 
रौप्यं व्याघ्रननखाम्भोजं विष्णृक्रान्तापराजिते । 
एवमादीनि मङ्गल्यद्रव्याण्युक्तानि यानि हि ॥७२५॥ 
[देष्ये मङ्कल्यवस्तुसमपंणमन्त्रः 

एकस्मिन्‌ भाजने तानि एकीडृत्य पथक्‌ पृथक्‌ । 
देव्याः शिरोवक्षसि च तारमैधत्रपाशिरः ॥७२६॥ 
भ्रोच्चरन्‌ समनुत्तोल्य त्रिवारं स्पशेयेच्छनंः । 
भूतादिभ्यो बलि दद्यात्‌ तत्तद्नीजं पुरः स्मरेत्‌ ॥७२७॥ 
तत्तन्नाम भ्यसन्तं च सन्धिनेष बलिनंमः । 

दश दिक्षु क्िपेच्चापि राजिकाश्च तसषंपौ ॥७२८॥ 
ताराद्‌ रक्षयुगं चास्वं शिरः कूर्चोऽन्तिमे तथा । ` 


वाणैश्चतुभिः सम्बेष्टय तांश्च कल्पोक्ततन्तुभिः 11७ २९॥ : 
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अस्त्राण्यस्याः पुरः कत्वा जागृयात्‌ सकलां निशाम्‌ । 
[फलयुतदिल्वशाखाच्छेदनमन्त्रः] 

श्रथो उषसि सप्तम्यां कृतनित्यक्रियो वृधः ।॥७३०॥ 
पुवेवद्‌ विल्वशाखायां देवी मभ्यच्यं मानवः । 

शितां गृहीत्वा चुरिकां मन्त्रमेनं समुच्चरन्‌ ॥७३१॥ 
फलद्वययुतां शाखां छिन्द्याद्‌ विल्वस्य साधकः । 
चेतन्यं प्रणवो माया रोषरावौ च डाकरिनी ।।७३२॥ 
इमां शाखां छिन्धि युगं छेदय द्वितयं तथा । 
अस्व्रहयं शिरश्चापि गृहीत्वा तां करये ।७३३॥ 
बद्धाञ्जलिश्चतुमन्वान्‌ पठेत्‌ पौराणिकान्‌ प्रिये । 
मेरुमन्दरकंलासहिमवच्छिखरे गिरौ ॥७३४॥ 

जातः श्रोफलवृक्न त्वमम्बिकायाः सदाप्रियः ।. 
श्रींशेलशिखरे जात श्रौफल श्रीनिकेतन ७३५ 
नेतव्योऽसि मयागच्छ पूज्यो दुर्गास्वरूपतः । 
विल्ववृक्ष महामाग सदा त्वं शङ्करप्रिय ॥।७३६॥ 
गृहीत्वा तव शाखां हि देवपूजां करोम्यहम्‌ । 
शाखाच्छेदो भदवं दुःखं न च कार्यं त्वया तरो ॥७३७॥ 
देवेगृ हीत्वा शाखां ते पजिताम्बेति विश्रुतिः । 
पुनरन्यत्‌ पद्यरूपं मन्त्रद्रयमुदी रयन्‌ ॥७३८॥ 
पुजागृहाङ्खनद्वारि तां शाखां साधको नयेत्‌ । 
पुत्रायुधेनवृद्धचर्थं नयिष्ये त्वामुमाप्रियाम्‌ ॥७३६॥ 
विल्वशाखां समाधित्य राज्यं देवि प्रयच्छ मे । 


 भागच्छ चण्डिके देवि सवंकल्याणहेतवे ॥७४०॥ 
कात्यायनि गृहाणार्चा नमस्ते शङ्कुरप्रिये । 


- [पत्रिकापूज।विवरणम्‌ | 


ध ५ ततः पूर्वोदिताश्चान्या आहरेदष्टपत्रिकाः ॥५७४१॥ 
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ता एकीकृत्य लतयाऽपराजितसमालह्लया । 
 सम्बेष्टच वसनेनापि पूजास _्गुलपमाचरेत्‌ ।1७४२॥ 
पूवेवत्‌ सवंमुच्चायं पत्रिकापोठमू्ितः 1 
ततश्च स्थापनमहं करिष्ये इति कौतंयेत्‌ ।७४३॥ 
पत्रिकायां तथा मतौ खड्गे वा यन्त्रकुम्भयोः । 
देवीमावाह्य सम्पूज्य विल्वपत्राज्जलिद्यम्‌ ।1७४४। 
[देव्याः महास्नानविवरणम्‌] 
दत्वा शक्तो प्रकृर्वीत देव्याः स्नानं महत्तरम्‌ । 
तद्रे पौ राणवेदिक्यमपि सङ्कीतंयामि ते ॥७।।४५ 
शक्तौ दिनत्रयं कायेमशक्तौ तु दिनद्ये 1 
स्वभिवे नवम्यां तु स्नानमावश्यकं मतम्‌ ॥७४६॥ 
कूर्यादत्ापि सङ्कल्पं काम्यमेतद्‌ यतः प्रिये । 
शतजन्मकृतात्‌ पापान्मोचनं प्रथमं स्मृतम्‌ ॥1७४७।। 
तथा चाष्टसहसखराब्दावच्छिन्नपदतः खलु । 
दुर्गालोकस्थितिरपि शतयज्ञफलाप्तियुक्‌ ।७४८॥ 
[नवपत्रिकास्नापनविषिः] 
नवापि पत्रिकाः शुद्धतोयेन स्नापयेत्‌ ततः । 
प्रत्येकं तत्त दाख्याभिम्‌ंतौँ नाम्ना धियापि च ॥७४६।। 
मन्त्राणां पय्यरूपाणामादौ तारस््रपा स्मरः । 
रमा मैधं रावरोषौ डाकिन्यष्ट च वे नव ॥७५०॥ 
प्रत्येकं देवि देयानि तान्विकस्नापनक्रमे । 
कदलीतरुसंस्थासि शम्भुवक्षःस्थलध्िते ॥७५१॥ 
 स्नापयाम्यद्य पत्रि त्वां नमस्ते हरवल्लभे । 

कच्चि त्वं स्थावरी भृता सद्यः सिद्धिविधाथिनी ॥७५२॥ 
दुरगरूपिण सवेत स्नानेन विजयं कुर । च 
हरे ! हर दुःखानि शङ्करस्य सदा श्रिये ॥७५३॥ . . -* ` 
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महाकालसंहितायां [अरयोदगतमः 
स्द्ररूपासि देवि त्वं स्वंशान्ति प्रयच्छ मे। 
जयन्ति जयरूपासि जगतां जयकारिणि ॥७५४॥ 
स्नापयामीह्‌ देवि त्वां जयं देहि गृहे मम्‌ । 


` श्रीफल श्रीनिकेतोऽसि सदा विजयवद्धंन ॥७५५।। 


देहि मे धमंकामार्थान्‌ प्रसच्रा भव सवेदा । 
दाडिम्यधप्रणाशाय क्षु्चाशाय तथा नृणाम्‌ ।७५६॥ 
निर्मिताऽसि पुरा धात्रा प्रसीद त्वसूमाग्रिये । 

स्थिरा भव सदाऽशोके दुगे शोकविनाशिनि ।\७५७॥। 
मया त्वं पूजिता नित्यं स्थिरा भव भवप्रिये । 

ब्राह्यं घु मानो मानेषु माननीयः सुरासुर: ॥७५८॥ 
स्नापयामि महादेवि मानं देहि नमोऽस्तु ते । 

लक्षिमि त्वं धान्यरूपासि प्राणिनां प्राणदायिनी ॥७५६॥ 


स्थिरात्यन्तं हि नो भूत्वा गृहे कामप्रदा भव । 
[नदीतोयेन देव्याः स्नापनम्‌] 


ततो द्वित्रिनदोतोयं कृत्वा कलशगभंगम्‌ ॥७६०॥ 
चन्दनालोडितं चापि स्नापयेत्तेन चण्डिकाम्‌ । 
शीता चालकनन्दा च वषुभ॑द्रा दृषद्वती ॥।७६१॥ 
तुङ्गभद्रा कृष्णवेल्ला पयोधी नर्मदा तथा । 

तापी भीमरथी सिप्रा वितस्तैरावती तथा ॥७६२॥ 
गोदावती विपाशा च शतद्रः सिन्धरेव च । 
चर्मण्वती च कावेरी तास्रपर्णीं महानदी ॥७६३।। 
करतोया बाहुदा च शोणो भद्रवती तथा । 


देविका भैरवः कोको गोमती चोत्पलावती ।॥७६४॥ 
श्रात्रेयी भारती गङ्का यमुना च सरस्वती । 


...;.. -शरयूगंण्डकी चापि ख तगङ्खा च कौशिकी ॥७६१५॥ 
ˆ „ . भगवती च पाताले स्वगे मन्दाकिनी तथा । 


` , एताश्चान्याश्च. या न्यो भाषिता याश्च नेरिताः ।७६६॥ 


शै 2 
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देवखातानि तीर्थानि कूपा निभरसं्ञकाः । 
सरांसि सिन्धवश्चापि संभेदा ये च भूतले ॥७६७॥ 
सर्वे त्वामभिषिच्वन्तु देवि दानवमदिनीम्‌ । 
देषद्वारा देव्याः स्नापनम्‌ | 
सुरास्त्वामभिषिन्तु ब्रह्मविष्णुमहेश्च राः ॥७६८॥ 
वासुदेवो जगन्नाथस्तथा सङ्कुषेणः प्रभुः 1 
परदयुम्नश्चानिरुद्धश्च भवतीं स्नापथान्त्विमे ॥७६४६॥ 
ख्याता ये द्वादशादित्या र्द्रा एकादशापि च । 
मरुतश्चोनपचाशत्‌ वेसवोऽष्टतंवश्च षट्‌ ।॥७७०॥। 
आखण्डलोऽग्निभेगवान्‌ यमो वै निऋ तिस्तथा । 
वरुणः पवनश्चैव धनाध्यक्षस्तथा शिवः ॥७७१॥ 
ब्रह्मणा सहितः शेषो दिक्पालाः स्नापयन्त्वमीः । 
[मातरकाद्ारा देव्याः स्नापनम्‌ | 
कीतिलेक्ष्मीधु तिर्मेधा पुष्टिः श्रद्धा क्षमा रतिः ॥७७२॥ 
बुद्धिलेज्जा क्रिया शान्तिस्तुष्टिः कान्तिश्च मातरः । 
एतास्त्वामभिषिन्तु शक्तिरूपधरास्तव ॥७७३॥ 
[नवग्रहद्वारा देव्याः स्नापनम्‌ | 
भ्रादित्यश्चन्द्रमाभौमबुधजीवसिताकजाः । 
राहुः केतुश्च भवतीं स्नापयन्तु ग्रहा नव ॥७७४॥ 
[ऋष्यादिद्रारा देव्याः स्नापनम्‌ | 
ऋषयो मुनयो गावो देवमातर एव च । 
देवपल््योऽध्वरा नागा देत्याश्चाप्सरसां गणाः ॥७७५॥ 
[अस्त्रस्शत्रद्वारा देव्यौ: स्नापनम्‌ | 
त्रिशुलचक्रचापष्टिमुशुण्डीपरिघा गदा । 
कुन्तमुद्गरखट्वा द्ग शक्तितोमरपशंवः ॥७७६॥ 

& 
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पट्टिशो सुशलप्राससिन्दिपालकटकटाः । 
हुलाशतघ्ली कणपपाशकर्वीतिलानि च ॥1७७७॥ 
[ज्ास्त्रह्ारा देव्या: स्नापनम्‌ | 

चत्वार ऋग्यजुः सामाथवेणो निगमा हिये । 


 श्रङ्खानि शिक्षा कल्पश्च छन्दो व्याकरणं तथा ॥७७८॥ 


निरूक्तं ज्योतिषं चापि पुराणान्यखिलानि च । 
#ीमांसान्यायवेदान्ताक्षपात्‌सांख्यपतञ्जलाः ॥७७६॥ 
स्मृतिशास्त्राणि सर्वाणि दण्डनीतिदहिधापि च । 
गन्धर्वायुधंनुवंदास्चतुषष्टिश्च याः कलाः ।७८०॥ 
श्रस्राणि सवेशास्वासि वाहनानि नृपास्तथा । 
ग्रौषधानि च सर्वाणि शिल्पविद्यादिकानि च ॥७८१॥ 
; [नवरत्नद्वारा देग्याः स्नापनम्‌ | 
मुक्तामाभिज्यवदूयंवच्रे न्द्रमणयस्तथा । 
गोमेदपुष्परागौ च प्रवालः श्याम एव च ॥७८२॥। 
रत्नानीमानि चान्यानि कालस्यावयवाश्च ये । - 
{[ समयद्वारा देव्याः स्नापनम्‌ ] 
मन्वन्तराणि सर्वाणि चत्वायेपि युगानि हि ॥७८३॥ 
श्रब्दमासर्तृपक्षाहो रात्रायनकला लवाः । 
राशिनक्षत्रयोगाश्च कालांशाश्चातिसुक्ष्मकाः ।७८४।। 
[ सरितादिद्रारा देव्याः स्नापनम्‌ ] 
सरितः सागराः शैलास्तोर्थानि जलदा नदाः । 
देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः ।।७८५॥ 


, , एते त्वामभिषिच्वन्तु ध्मंकामा्थ॑सिद्धये । 
:...- :" “ सिन्धुभमैरवशोणाद्या ये दा मुवि विश्रुताः ७८६ 


सवं सुमनसो भूत्वा भृङ्गारैः स्नापयन्तु ते । 


,: + .. ¦ तक्षकादयाश्चं ये नागाः पातालतलवासिनः ।॥७८७॥ 


4 
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स्नापयन्तु जगद्धात्रि भृद्धारेस्त्वां सुवासितः । 
श्रथ द्रव्यविशेषे मन्तरभेदान्‌ ब्रवीमि ते 11७८८॥। 
पौराणानपि तान्वीयान्‌ महास्नापनकमंणि । 
[ शङ्खजलेन देव्याः स्नापनम्‌ | 
सरवंबामधिपो देव ईशानो नाम नामतः ।1७८६।। 
शुलपाणिमंहादेवः स त्वां स्नापयतु प्रभुः । < 
स्नापयेच्छंखतोयेन मन्वमेनसुदी रयन्‌ ॥७०।। ^ 
[ गङ्गाजलेन स्नापनम्‌ | 
मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सवंपापह्रं शुभम्‌ । 
स्वर्गस्रोतः समुद्भूतं स्नानं भवतु तेन ते ॥७६१॥ 
गा द्खेन वारिणा देवी स्नापयेन्‌ मनुमासुना । 
[उष्णजलेन स्नापनम्‌ ] 
उष्णं सुखस्पशंकरं ज्योतिवेल्लिसमन्वितम्‌ ।।७६२॥ 
मलापहारकं बल्यं तेन स्नानं समाचर । 
स्नापयेत्‌ पाथसोष्णेन पठन्‌ मन्व्रममुं प्रिये ७५६३ 
[ सुगन्धितजलेन स्नापनम्‌ ] 
गन्धाय शोभनं चैव शीतलं सुमनोहरम्‌ । 
सर्वपापहरं तोयं तत्ते स्नानाय कल्पताम्‌ ॥७९४॥ 
अमुनामोदिसलिलकुस्भेन स्नापयेच्छिवाम्‌ । 
[शुभ्जलेन स्नापनम्‌] 

> पुण्यं पवित्रं स्वच्छं च शीतलं स्वादु यज्जलम्‌ ॥७८६५॥ 
स्नानाय कल्पतां तत्ते तथैव श्रमशान्तये । 
मेध्याच्छशीतलाम्भोभिः स्नापयेदसुनेश्वरीम्‌ ॥७६६॥ ` 
[ पञ्चगब्येन स्नापनम्‌] ५.6 
गावः पवित्राण्यनघा गावो विश्वस्य मातरः । 
गावोऽध्वराणां धाव्यश्च गोषु सर्वं .प्रतिष्ठितम्‌ ॥७६७॥ `. 


तव ५ 
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महाकालसंहितायां [ चयौदणतमः 


तदङ्धप्रसूतैः प-चगव्यैस्त्वां स्नापयाम्यहम्‌ । 

इति सामान्यतो मन्तरं पठित्वा तदनु प्रिये ॥७६८॥ 
प्रत्येकं पचगव्येन स्नापयेत्‌ जगदम्बिकाम्‌ । 

गवां मूत्रेण पुण्येन सर्वाघपरिमोषिणा ॥1७६४॥ 
स्नापयामि जगद्धात्रीं पुत्रायुधंनवृद्धये । 

एतेन स्वापयेदहेवीं गोमूत्रेण शनं: शनः ॥८००।। 
पविच्रताकरं भूमेविभूतेः कारणं परम्‌ । 

गोमयं सवंपापघ्र तेन त्वां स्नापयाम्यहम्‌ ॥८०१।। 
मन्त्रमेनं पठन्‌ देवीं स्नापयेद्‌ गोमयाम्भसा । 
यद्गवाम द्धसम्मूतं हविषः कारणं च यत्‌ ॥८०२॥ 
दधि तत्तेऽद्धलोावण्यकरणाय भवत्विदम्‌ । 
दध्नाऽमूना भगवतीं स्नापयेद्‌ देशिकोत्तमः ॥८०३॥। 
यज्ञक्रियाकलापोऽयं यस्मिन्‌ सवैः प्रतिष्ठितः । 
पयसा तादुशेन त्वां स्नापयामि हरप्रियाम्‌ ।।८०४।॥। 
गृणच्नमुं गन्यदुग्धैः स्नापग्रेज्जगदम्बिकाम्‌ । 
यद्धोमसाधनत्वेन प्रथितं निगमादिषु ॥८०१५।। 
यच्चाप्यग्निमु खेनेव भुञ्जते निखिलाः सुराः । ` 
यस्मात्‌ पवित्रं नैवास्ति बलवीयंकरं च यत्‌ ॥८०६॥ 
तेन त्वां स्नापयाम्यद्य गव्येन हविषेश्वरि । 
कालीममूभ्यां मन्त्राभ्यां घृतेन स्नापयेद्‌ बुधः ॥८०७॥ 
एकीकृत्य ततः पच गव्यानि सकलानि हि । 
तथानामिकयालोडच कुशमूलेन वा प्रिये ॥८०८॥ 
यस्मात्‌ परं नापरमस्ति मेध्यं 

देहं गतं यद्‌ वृजिनानि हन्ति । 

नास्ते परं मङ्गलक्ृद्‌ यतस्तत्‌ 

छ स्नानाय भूयात्‌ तव पञ्चगव्यम्‌ ॥८०६॥ 


पटलः } गुद्यकालौलण्डः ६९ 


स्नापयेत्‌ पचगव्येन मन्त्रेणानेन कालिकाम्‌ । 
[पञ्चामृतपरिचयस्तेन स्नापनम्‌ | 
गव्यं पयो दधि घृतं माध्वीकं सितशकंरा ॥= १०॥ 
पचामृतमिदं भोक्तममुना स्नापयेदुमाम्‌ । 
सारं गृहीत्वा जगतां त्रयाणां 

यन्निर्मितं यज्ञकृते विधात्रा । 
पनचचामृतं तन्मधुरं मनोज्ञ 

| संस्नापक ते जगदम्ब भूयात्‌ ॥८११॥ 
मनुनेवामुना प्ामूृतेन स्नापयेच्छिवाम्‌ । 

[पुष्पोदकेन स्नापनम ] 
मायारावरमाकूचंडाकिन्यस्व शिरोमनुम्‌ ॥८ १२॥ 
पठन्‌ पुष्पोदकेनैव स्नापयेत्‌ परमेश्वरीम्‌ । 
[कुशाम्बुना स्नापनम्‌] 
मैधप्रासादगर्डनृहरिप्रेतहूच्छिरः ॥८१२३॥ 
गृणन्‌ कुशाम्बरुना देवीं स्नापयेद्‌ देशिकोत्तमः । 
[३क्ुरसेन स्नापनम.] 

पाशः काली भेरवी च योगिनी कणिका तथा ॥८ १४॥ 
भरस्त्रं हृच्छिरसी परोच्य फलाम्भस्नापनं चरेत्‌ । 

मों कात्यायन्ये विददहे भगवत्य धीमहि । 

तन्नौ दुर्गा प्रचोदयत्‌ ॥८१५॥ 

एतेनेक्षुरसेनैव स्नापयीत सुरेश्वरीम्‌ । 

[ नारिकेलो दकेन स्नापनम्‌ ] ध 
्षेत्रपालाङ्कशौ विश्वमुड्विदयुच्छिरोऽस्त्रयुक्‌ ॥८ १६॥ 
नारिकेलोदकंर्गौ स्नपायेद्‌ भक्ति मावितः । | 

[ मृदा स्नापनम्‌. ] 
दण्डादिपञ्चकादस्वरं वदन्‌ वेभवदी मृदा ॥८१७॥ 





महाकालसंहितायां [ चयौदश 


प्लावयेज्जगतां धावीं नृपो वा नृपसन्निभः । 

त्या त्रेता सृष्टिभोगानाहतान्‌ विपरीततः ।॥८१८॥ 
वदन्‌ भूदाररदनमृदा स्नापनमाचरेत्‌ । 

[ हिरण्यक्षालनोद्‌भूतजलेन स्नापनम. | 

चपैटादीनि चत्वारि सौर ङ्काच्ानिं कीर्तयन्‌ ।॥८ १८६ 
दहिरण्यक्षालनोद्‌मूतजलेन स्नापयेच्छिवाम्‌ । 

[ रक्तनिणिक्तपथसा स्नापनम्‌. ] 


` तथैव प वीजानि मद्िकादीनि संवदन्‌ ॥*२०॥ 


रत्ननिणिक्तपयसा स्नापयेत्‌ परमेश्वरीम्‌ । 
[ स्वेषिचिभिः स्नापनम्‌ ] 


संहारिप्रमुखैः पच्चवीजंः सवोषधीगणेः ।८२१॥ 


` अभिषिञ्चेज्जगद्धात्रीं सवेकामा्थंसिद्धये । 


सहस्रधारकुम्भेन पच्चभिर्नी रसादिभिः ॥८२२॥ 
अभिषेकं संविदध्याद्‌ दुर्गासन्तोषहेतवे । 
[पीवातेलाढयजकेन स्नापनम्‌ | 
पीतातेलाढयपाथोभिरौपदेयादिपकम्‌ ।॥८२३॥। 


` संकोतंयन्‌ प्लावयोत जगन्मातरमम्विकाम्‌ । 


सागराः सरितः सर्वाः स्वगंस्रोतोनदास्तथा ॥८२४॥ 
तिक्र: कोटयोऽद्धेकोटिश्च तीर्थानि पृथिवीतले । 


, कूपाः सरप्रस्रवणा देवखाताः सगतेकाः ॥८२५॥ 


कुल्याश्च निभरा वाप्यो यावन्तश्च जलाशयाः । 
लवणेक्षुसुरासरपिदंधिदुगधजलात्मकाः ॥॥८२६॥ 
समुद्राः सप्त तदद्रीपा ये च सप्त प्रकीत्तिताः । 
जम्बुप्लक्षकुशक्रौ-चशाकशात्मलिपुष्कराः ॥८२७॥ . 


~ ` अभिषिश्वन्तु सरवे त्वां मन्तरपीठवशीकृताः । 
`... . अग्निमीलेति मन्त्रेण ऋण्वेदस्याद्यया ऋचा ॥*२८॥ 





(शक ^+ ५० 


षटलः ] गुह्यकालोखण्डः ७१ 


त्वां स्नापयतु गव्येन पयः कुम्भेन चण्डिकाम्‌ । 
ईषे त्वाख्येन मन्त्रेण स्नापयच्चिक्ुजद्रवे ॥८२४६॥ 
षडशीतिभिदा युक्तो यजुर्वेदः सुरेश्वरीम्‌ । 
सहख्रशाखासंगक्तः सामवेदो मधुद्रवैः ॥८३०॥। 

म्रग्न आयाहि मन्त्रेण त्वां स्नापयतु चण्डिकाम्‌ । 
भ्रथवेवेदो हविषा बहृशाखासमन्विततः!। ८३ १। 

शन्नो देवीति मन्त्रेण देवि त्वामभिषिचतु । 
म्रष्टादशपुराणानि व्यासेनोक्तानि यानि हि ॥८३२॥ 
यानि चोपपुराणानि दधा त्वां स्नापयन्तु हि । 
महषिभिः प्रणीतानि धमंशास्वाि यानि हि ॥८३३॥। 
शतं चाशी तिरूपाणि स्नापयन्तु सहेश्चरोम्‌ । 
सुरास्त्वामभिषिन्तु ब्रह्मविष्णुमहेश्च राः ॥८३४॥। 
स्वगंनदयम्बुपुणेन आद्येन कलशेन तु । 

अमुना गाङ्गतोयेन स्नापयेत्‌ परमेश्वरीम्‌ ।७३५॥ 
मरुतस्त्वामभिषिचन्तु भक्तिमन्तः सुरेश्वरि । 
मेघतोयाम्बुपूणेन द्वितीयकलशेन तु ।८३६॥ 

एतेन वृष्टिनीराढचकूम्भेन स्नापयेदुमाम्‌ । 

सारस्वतेन तोयेन स्वच्छमेध्येन चण्डिके ८ ३७॥ 
विद्याधराः स्नापयन्तु तुतीयकलशेन तु । 
सरस्वत्यम्बुसंपूणंघटेनाप्लावयेच्छिवाम्‌ ८३८ 

त्वां स्नायन्तु शक्राद्या लोकपालाः समागताः । 
सागरोदकपुरणेन तु्यंण कलशेन हि ८३४६] 
भ्राणेवेनाम्बुना देवो स्तापयेन्मनुनायुना । ` 

वारिणा परिपुणेन पद्मरेणुसुगन्धिना ॥८४०॥ 2 
प्चमेनाभिषि्वन्तु नागास्त्वं कलशेन हि । 1 
पद्मपुष्पसमायुक्तजलकुम्भमनुस्त्वसौ ॥८४१। 
१-- इतः षट्‌ पक्तयः घ.ङ पुस्तकयोः सगृहीता । 





७२ 


महाकालसं्हिता्या [ त्रयोदणतम 


हिमवनमेरुकंलासा अभिषिशन्तु पवेताः । 
निभंरोदकपूणन षष्ठेन कलशेन हि ।८४२॥ 

भ्रमुना नैन्ञंरास्मोभिः स्नापयेत्‌ परमेश्वरीम्‌ । 
सवतीर्थाम्बुपूर्णेन कलशेन सुरेश्वरि ।।८४३॥ 
सप्तमेनाभिषिञ्चन्तु ऋषयः सप्त खेचराः । 
मन्त्रेणैतेन तीर्थाम्बुकूम्भेन स्नापनं चरेत्‌ ॥1८४४॥ 
वसषवस्त्वाभिषिञ्चन्तु कलशेनाष्टमेन तु । 

सारसेनेव तोयेन दुगे देवि नमोऽस्तु ते ।॥८४५॥ 
देवीमनेन मन्त्रेण सिञ्चेत्‌ कासारवारिणा । 

धर्मो ज्ञानं च वैराग्यं तपः सत्यं क्षमा धृतिः ॥८४६॥ 
यमो विवेको नियमो ब्रह्मचर्यं दया दमः । 
शान्तिर्मौनं तथा शौचं सन्तोषो मितभाषिता ॥८४७॥। 
यावत्यश्चोपनिषदः कंवल्यप्रतिपादिकाः । 

स्थावरं जङ्खमं चापि त्रैलोक्ये यत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥८४८॥ 
यद्ब्रह्म सृष्टावृत्पन्चं मूतं वामूतंमेव वा । 

भ्रत्रसं चात्रसंव्रापि यच्चेद्धं तच्च नेङ्खति ॥८४६॥ 
अचरं यच्चरं चापि यद्वाङमयमवाङ्मयम्‌ । 

ते सवं स्नापयन्तु त्वां नवमेन घठेन हि ॥८५०॥ 
स्नापयेच्छुद्धतोयेन चण्डिकां मनुनामुना । 

इत्युक्तं ते महास्नानं शरदर्चाविधौ प्रिये ॥८५१॥ 
दिनान्तरेऽपि कुर्वीत भक्तश्च द्‌ भक्तिभावितः । 

[देव्याः महास्नानफलक्र तिः] 

भ्रनेन विधिना यस्तु स्नापयेज्जगदम्बिकाम्‌ ॥८५२॥ 
सप्तजन्मकृतात्‌ पापात्‌ मुक्तः स्यान्नात्र संशयः । 
दिव्याष्टान्दसहस्लाणि देवीलोके वसेत्तया ॥८५३॥ 


च ^,०१०७ 
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[पटलः] गृह्यकाली ण्ड ७३ 


नवम्यां तु महास्नानं धनपुत्रविवद्धेनम्‌ । 
सहस्रयज्ञस्य फलं लभते नात्र संशयः ।।८५४॥ 
राजा राज्यमवाप्नोति शत्रुनाशं तथैव च । 
स्वाभीष्टमाप्नुवन्त्यन्ये महास्नानेन पावंति ।८५५। 
[ स्रुतबलिविधिः| 

महास्नानादनु ततो भूतेभ्यो बलिमसूत्सरजेत्‌ । । 
स कौलानां मांसम माषान्नः [चं | स्मृत्िवत्मिनाम्‌ ॥८५६॥ ` ` 
गृहीत्वा तममूभ्यां वै मनुभ्यासुत्सजेद्‌ बलिम्‌ । स 
भूताः प्रेताः पिशाचाश्च ये वसनयत्र भूतले ॥८५७॥। 
ते गृहणन्तु मया दत्तं बलिमेनं प्रसाधितम्‌ । 

पुजिता गन्धपृष्पाचै बंलिभिस्तपितास्तथा ॥८५८॥ 
देशादस्माद्‌ विनिःसृत्य पूजां पश्यन्तु मल्छृताम्‌ । 
[भूतबलिदानमन्त्रः] 

ताररावो कूवंभूतौ भ्यसन्तो भूत एव च ॥८५४॥ 
ससन्ध्येष बलिह च्च मन्त्रावेतावुदाहूतौ । 

भ्रकृते बलिदाने तु महास्नानादनन्तरम्‌ ॥८६०॥ 
ग्रफलं तद्‌ भवेहेवि पूजाद्धं होयते तथा । 

विलुम्पन्ति सदा लुप्ता न च गृह्‌.णन्ति देवताः ॥८६१॥ 
तस्माद्‌ यत्नेन कतंव्यं भूतानामपक्षारणम्‌ । 
लाजचन्दनसिद्धाथंभस्मदूर्वाकरशाक्षतम्‌ ॥८६२॥ 
[सूतापसारणमन्त्रः] 

गृहोत्वा ताररोषानु निःश्रेण्यस्त्र उदी रयेत्‌ । 

भ्रपमप॑न्तु भूतास्ते ये भूताः शारदचंकाः ॥८६२॥ 


भूतानामविरोधेन देवपूजां करोम्यहम्‌ । 
वेतालाश्च पिशाचाश्च राक्षसाइच सरीसुपाः ॥८६४॥। 


ग्रपसप॑न्तु सवं ते मन्वरूपास्त्रताडिताः । 
अन्ते मनूनामोतेषां हुं श्रः फडिति कीतंयेत्‌ ॥८६५॥ 
१०५ 
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भूतादीनपसार्येत्थं द्वारपालेभ्य एव हृत्‌ 1 ॥ 
[पा्ादिभिःदेव्याःसमचंनमन्त्रः] 
त्रपा हृद्‌ विल्वशाखातो वासिन्यै तदनन्तरम्‌ ।15८६६॥। 
दुगयि कूचंमस्वरं च मन्तरेणेतेन पावंति । 
पाद्यादिभिः समभ्यच्यं कुर्यान्नोराजनाविधिम्‌ ८६७1 
धृत्वासनं ततो देवीं पत्रिकां मृण्मयीमपि । । 
सञ्चाल्य गोतवाद्यादीन्‌ विदधन्‌ मन्त्रमुच्चरन्‌ ॥८६८॥ 1 
[कल्पितसने देव्याः स्थोपनम्‌] 
स्थापयेत्‌ सुस्थिराकारां ततः कल्पित भ्रासने । 
तारत्रपारावलक्ष्मीयोगिनीकामयोषितः ।८६८६।।। 
डाकिनी चापि फेत्कारी चण्डिके भगवत्यपि । 
चलद्वयं चालय द्विवेजकापालिनीत्यपि ॥८७०॥ 
पुजालयं द्विः प्रविश हुं फट्‌ स्वाहा ततः परम्‌ । 
प्रगच्छ मद्गृहे देवि सह्‌ शक्तिभिरण्टभिः ।1८७7॥ 
पूजां गृहाण विधिवत्‌ सवंकल्याणहेतवे । 
प्रनेन स्थापयेद्‌ देवीं सर्व॑कल्याणदायिनीम्‌ ॥८७२॥ ¢ 
[देव्योः स्थिरीकरणविधिः] 
दिनत्रयस्य पूजार्थं वेदिकाद्यासनादिषु । 
तारचिद्रावडाकिन्यः स्थां स्थं त्वमम्विके तथा ॥८७३॥ 
स्थिरीभव शिरश्चेति स्थि रीकुर्यात्ततः परम्‌ 
[कलगशस्थापनविधिः] 


ततः पुनविरचिते सवंतोभद्रमण्डले ॥८७४॥ 

चित्रितं पवर्णेन दध्यक्षतफलान्वितम्‌ । 

पच्चरत्नेन हेम्ना च गभभगेन विभूषितम्‌ ।॥८७५॥ 
पट्ाच्छादनसंवीतग्रीवं पल्लवशोभितम । 

्रीहीणां वा यवानां वा स्थापयित्वोपरि प्रिये ॥८७६॥। 
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वैदिकेन विधानेन कलशस्थापनं चरेत्‌ । 

भूमि स्पृष्ट्वा जपेन्मन्त्रं भूरसीति वरानने ॥८७७॥ 
ग्रथ धान्यमसीत्युक्त्वा ब्रीहीनेवाभिमन्तयेत्‌ 1 
आजिध्रे त्युच्चरन्मन्त्रं कलशं तत्र विन्यसेत्‌ ॥८७८॥ 
वरुणस्येति मन्त्रेण पाथोभिः परिपूरयेत्‌ । 

काण्डात्‌ काण्डादिति प्रोच्य पल्लवं विन्यसेत्‌ ततः ८७२ 
फलं या फलिनीत्युक्त््रा श्रश्चेत्युक्त्वा प्रसुनकम्‌ । 
गन्धद्वारेत्यथो गन्धं सहस त्यक्तं न्यसेत्‌ ॥८८०॥। 
स्थिरो भवेति मन्तरेण स्थिरीकरणमाचरेत्‌ । 
वल्मीककुञ्जररदनदीसङ्कमपवंतात्‌ ।८८ १॥ 
गोकुलाहेवनृपतिद्वारादपि च मृत्तिकाः । 

श्राहूत्य हादंमन्तरेण प्रत्येकं निक्षिपेद्‌ घटे ॥८८२॥ 
पूववत्‌ सवंवस्त्वादिशोधनं विदधीत वै । 

प्रागुदी रितमन्त्रेण तथेवालोकनेन च ॥८८३॥ 
यदात्मनानवज्ञातं पुजाद्रव्यादिदुषणम्‌ । 
ग्रस्पृश्यस्पशेनं वापि यदन्यायाजितं च वा ॥ ८८४ 
तथा निर्मल्यसंसृष्टं कीटारोहणदूषितम्‌। 

नश्यन्ति तानि सर्वाणि दूषणान्यवलोकनात्‌ ॥८८५॥ 
[भतशुदिविषिः] 

भूतापसारणं कृत्वा भूतशुद्धिं विधाय च । 
सम्पुज्यासनमात्मीयं गणेशगुरुदेवताः ८ ८६॥ 

नत्वा विदध्यात्‌ तदनु प्राणायामत्रयं बुधः । 

[पर्निकाया ऋष्यादिनिदे'शः] ` 

पत्रिकायास्ततः कुर्याद्ष्यादि यतमानसः ॥८८७।॥ 
शरत्कालीनदुर्गार्चाविधेरस्य हि नारदः । 
ऋषिश्छन्दश्च गायत्री श्रीदुर्गा देवता मता ॥८८८॥ 
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बीजं ह्ीमिति निर्दिष्टं शक्तिः श्रीमपि पार्वति । 
कीलकं क्लोमिति प्रोक्तं पूजायां विनियोगता ॥८८६॥। 
्मस्मिन्नेव ह्यवसरे सङ्कल्पं केऽपि कुर्वते । 
काम्यत्वान्नेतरे चास्य नित्यत्वान्नित्यकृत्यवत्‌ ॥।८६०॥ । 
क्रियते यदि स ङ्कुल्पस्त्यहस्याप्येक्र एवं सः 1 { 
एकप्रयोगसंहारात्‌ फलैक्याच्च विसजंनात्‌ ८ ६ १। 

पीठे सूतौ च नित्यायामूषि तत्तन्मनोश्चरेत्‌ । च 
मृण्मूतिपत्रिकापक्षे मन्त्रं सिं निशामय ॥८६२। 

भ्रादौ वेदादिमालिख्य द्वारं दुगं ईरयेत्‌ । 

संबुद्धिरथ रक्षिण्याः शिरसा सद कीतंयेत्‌ ८६३ 
पत्रिकार्चोपिचारादिप्रदानार्थं मनुस्त्वसौ । 

एक द्वेद्वे बोणि च द्वे सकलो मन्त्र एव च।८६&४।। 
कराङ्घलोहदादिष्वमी न्यस्या मन्त्रवणेकाः । 

[कतं ग्यताभिधानम्‌] 

ये न्यासा यः क्रमो या च रीतियं मनवोऽपि च ।८६५।। 

यावन्त्यपि च पत्राणि तन्मतोदीरितानि च 1 ल 
नैमित्तिकप्रकरणे कीतिता नियमा तव ।८६६॥ 
तान्येव शरदर्चायां योजनीयानि सुन्दरि । 

वक्ष्ये यदस्यामधिकं नित्यबिम्बसमहंणे ॥८६७॥ 
पीठन्यासोऽपि सामान्यः सविसर्गां च मातृका । 
दूतीन्यासविराणृन्यासो कालीपञ्जर एव च 11८ &८॥ 
यद्यद्‌ वे दीयते द्रव्यमलङ्कारादि काचनम्‌ । 

तेषां दैवतमूच्चायं कृत्वा च प्रेक्षणाचंने ८ ६४६॥ नै 
उत्सृज्य तत्तन्नामानि तत्तन्मन्त्रेण वेदयेत्‌ । ` 

द्रव्याणां देवतं प्रोक्तं पूर्वमेव तवेश्रि ॥४६००॥ 
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द्रव्यशोधनमप्युक्तमेवादौ तान्विकक्रमे । 

सवंशुद्धिं च पौ राणक्रमे धूमलया चरेत्‌ ॥ ४० १॥ 
[आस्नाद्युपचा राणां समन्त्रसमपंखविधिः| 

इदं ते आसनं तत्ते मया सुरवराचिते । 

भवेतस्मिन्‌ निषण्णा त्वं यावत्‌ पूजां करोम्यहम्‌ ॥०२॥ 
दूर्वापराजितापद्चश्यामाकसहितं जलम्‌ । 

पाद्याय कल्पते देवि विशेषार्चासु नान्यथा ०३ 
पाद्यं गृहण महादेवि सवेदुःखापहारफरम्‌ । 

त्रायस्व वरदे देवि घोरादस्माद्‌ भवार्णवात्‌ ॥६०४।। 
स्नानवस्तरे च नैवेद्ये दद्यादाचमनीयकम्‌ । 

तच्च स्वधापददंद्ान्मधुपकं तथा प्रिये ॥६०१५॥ 
श्र्ध्यं स्वाहापदेनैव स्व॑मन्यन्नमः पदेः । 
गन्धपुष्पाक्षतयवकुशाग्रतिलसषेपान्‌ ।॥६०६॥ 
बिल्वपत्रक्षोरदूर्वासहितं सलिलं तथा । 
शङ्खपात्रगतं कत्वा कालिकायै निवेदयेत्‌ ॥०७॥ 
दूर्वाक्षितस मायुक्तं विल्वपत्रक्षमन्वितम्‌ । 

शोभनं शङ्लपात्रस्थं गृहाणार्ध्यं हुरप्रिये ॥६०८॥। 
नानातीर्थोद्‌ भवं वारि सद्‌वस्तुपरिकत्पितम्‌ । 
तादात्म्याहृतनामानौ क्रमधात्वभिधावपि । 
महानिर्वाशपूर्वां च षोढा तद्वच्च पश्चिमे ॥६०६॥ 
नित्यपीठे पुरोदीणं स्वं स्वं ध्यानं समाचरेत्‌ । 
माहेयपत्रिकापक्षे ध्यानमाकलय परिये ॥६१०॥ 

[ देव्याः ध्यानम्‌ ] 

निष्टप्तस्वणेवर्णाभां नवतारुण्यशालिनोम्‌ । 

पुणे चन्द्राभवदनां जटामुकुटमण्डितम्‌ ॥६११॥ 
लोलदीर्धासितव्यक्षां खण्डन्द्रावद्धशेखराम्‌ । 
दाडिमीकुसुमाकारदन्तपंक्तिविराजिताम्‌ ॥४१२॥ 
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उत्तुद्घपीनवक्षोजां बलित्रयविराजिताम्‌ । 
अतिक्षामोदरीं देवों नितम्बाभोगभासुराम्‌ ॥६१३।। 
त्रिभद्खस्थानकतया भज्यन्‌ मध्यामिव स्थिताम्‌ । 
बाहुभिदंशभिर्युक्तां सर्वालङ्कुरणान्विताम्‌ ।।& १४॥ 
शलं कृपाणं चक्र च वाणं शक्ति च दक्षिणे । 
धारयन्तीमथो वामे पाशचर्माङ्कुशान्‌ धनुः ।॥ ई १५॥ 
कण्ठीरवोपरि न्यस्तदल्षिणाङ्ध्िस रोरुहाम्‌ । 
सम्मुखस्थितसज्छिन्नमहिषासुरमस्तकाम्‌ ॥६१६॥ 
कण्ठनालोत्थदितिजसकिरीटकचोच्चयम्‌ । 
पाशावासकरेणैव विश्रतीं परमेश्वरोम्‌ ॥ई६१७॥ 
शूलेन हदि निभिन्नं पश्यन्तीं दानवं रुषा । 
पाशाकारमहानागवेष्टितोदरबाहुकम्‌ । $ १८।1 

भ्रू कुटीभीषणाकारं शोणिताद्रकलेवरम्‌ । 

आकृष्टासि निगिलितकफोणि हरिणा हठात्‌ ॥ & १६ 
सखवद्‌रुधिरसन्दोहवदनेन महात्मना । 

स्तूयमानां सुरैः सर्वेः ब्रह्माजेशमुखादिभिः ॥‰२०॥ 
लीलया दानवं हत्वा किचित्‌ किञ्िद्हसन्‌ मुखीम्‌ । 
[अष्टशक्तिनामानि] 

उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका ॥६२१॥ 
चण्डा चण्डवती चेव चण्डरूपा च चण्डिका । 

भ्राभिः शक्तिभिरष्टाभिः सततं परिवेष्टिताम्‌ ॥६२२॥ 
चिन्तयेदीदुशी दुर्गां धमंकामाथंमोक्षदाम्‌ । 

ध्यात्वेत्थं मानसैरेवोपचारंः परिपूज्य च ।४२२॥ 
पुवोक्तिनेव विधिना विदध्यादघंसंस्थितिम्‌ । 
नैमित्तिकविधानेन विस्तारो यत्र कीर्तितः ॥&२४॥ 
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सत्यां शक्तौ तु पाद्यादीन्‌ पृथक्त्वेन प्रविन्यसेत्‌ । 
भर्घस्योत्तरतः कार्यं पाद्यमाचमनीयकम्‌ ।६२५॥ 
स्नानीयं मधुपर्क च उपचारास्तथामयाः । 
श्रस्मिन्नेव क्षणे देवि पचायतनपूजकः ।६२६॥। 
गणेशाकंह रीशानान्‌ सम्भारैः कत्पितैयेजेत्‌ । 
पीठन्यासं ततः कुर्यात्‌ सामान्यं प्रथमं कुघः ॥ई२७॥। 
सवंशेषे योगरत्नं शेषमन्त्रोपवर हितम्‌ । 

विधाय च पुनध्यनिमावाहनमथाचरेत्‌ ।1४२८॥ 
मुद्राविभक्तिकलितं साधको मीलितेक्षणः । 
मूलमन्त्रेणाथ सावयवीकृत्यविभावनंः ॥ई२४६। 
मन्वक्षरः षडद्खानि विन्यसेत्‌ तत्तदुत्स्पृशन्‌ । 
मुलपीरप्रतिष्ठायां यो मनुः प्रागदी रितः ॥ई६३०॥। 
यन्वमूर्यस्तु तेनेव प्रतिष्ठां स्थिरयोश्चरेत्‌ । 
मृण्मूतिपत्रिकाकुम्भशुलास्यादिष्वपि प्रिये ६३ १॥ 
केचनेच्छन्ति तं मन्त्रं नैव कापालिकादयः । 

अन्यान्‌ पौराणिकान्‌ मन्वान्‌ वैदिकानपि कांश्चन ।४२३२॥ 
ईरयेत्‌ पत्रिकाकुम्भमाहेयप्रतिमादिषु । 

तास्ते वदामि सुतनु नन्दिकेश्वरभाषितान्‌ ।६३३॥ 


हस्तं दत्त्वा पत्रिकायां तारादि तत्‌सदित्यपि 1 
त्रिरुदीयं पठेन्‌ मन्त्रान्‌ नैवेतान्‌ स्थिरपीव्योः ॥ ई ३४॥ 
[पत्निकायां देव्या भरावाहन मन्तः] 

भ्रागच्छं मद्गृहे देवि अष्टाभिः शक्तिभिः सह । 

पुजां गृहाण विधिवत्‌ सवेकल्याणकारिणि ॥६३५॥ 
एह्य हि भगवत्यम्ब शतुक्षयजयप्रदे । 

भक्तितः पूजयामि त्वां नवदुगं सुराचिते ॥४३६॥ 

दुगे देवि समागच्छ सान्निध्यं चापि कल्पय । 

यज्ञभागं गृहाण त्वमष्टाभिः शक्तिभिः सह ॥$२३७।॥। 
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शारदीयामिमां पूजां करोमि त्रिदशा्चिते। 
म्राज्ञापय महादेवि देत्यदपनिसूदनि ॥४३८॥ 

दुष्पारे घोरसंसारसागरे पतितं सदा । 

चायस्व वरदे देवि नमस्ते श _्कुरप्रिये ॥।६३४६।। 

ये देवा याश्च देव्यश्च चलि तायां चलन्ति हि । 
म्रावाहयामि तान्‌ सर्वान्‌ चण्डिके परमेश्वरि । ६४०।। 
प्राणान्‌ रक्ष यशो रश्च रक्ष दारान्‌ सुतान्‌ नाधरम्‌ । 
सर्वं रक्षाकरी यस्मात्त्वं हि देवि जगस्प्रिये ।। ६ ४१।। 
प्रविश्य तिष्ठ यज्ञेऽस्मिन्‌ यावत्‌ पुजा करोम्यहम्‌ । 
मेनानन्दकरे देवि सवेसिद्धि च देहि मे ॥६४२।। 
श्रागच्छं चप्डिके देवि सवंकल्याणहेतवे । 

पूजां गृहाण सुमुखि नमस्ते शङ्कुरप्रिये ॥६४२॥ 
आवाहयामि देवि त्वां मृण्मये श्रीफले तथा । 

त्रिशूले कलशे खड्गे मण्डले चित्र एव च 1 &४४॥। 
कंलापशिखरादेवि विन्ध्याद्रहिमपवंतात्‌ । 

श्रागत्य विल्वशाखायां चण्डिके कुरु सन्निधिम्‌ । ६४५।। 
स्थःपितासि मया देवि पूजये त्वां प्रसीदमे । 

चण्डं चण्डात्मिके चण्डि चण्डविग्रहधारिरि ॥ ६४६ 
बिल्वशाखां समाश्रित्य तिष्ठ देवि गणैः सह्‌ । 

भ्रथवा मृण्मये कुम्भे त्रिशूले खड्ग एव वा ॥६४७॥ 
तथा चित्रपटे वारि नृमुण्डे वह्िमण्डले । 

सवेगा त्वं समागत्य सान्निध्यमिह कल्पय ॥&४८] 
देवि त्वं जगतां मातः सृष्टिसंहारकारिणि । 

मण्डलेषु समस्तेषु सान्निध्यमनुकल्पय ॥४४८६॥ 
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चतुविशतिसङ्ख्येषु अविष्ठेयेषु चण्डिके । 
भ्रागत्य शारदीं पूजां गृह्ण देवि प्रसीद मे !।६५०॥ 
आवाहितासि देवि त्वं निखिले मण्डले तवे । 
भूत्वात्रेव स्थिरात्यन्तं मद्गेहे कामदा भव ॥६५१॥ 
ण्ड त्वं चण्डरूपासि सुरतेजःससु्धवा । 
परिवारैः सहागत्य स्थितिमत्र कुर द्रुतम्‌ ॥६५२॥ 
श्रष्टादशेतान्‌ प्रजपेत्‌ मन्त्रान्‌ पौराणिकान्‌ श्रिये । 
ततो "हंसः शुचीत्येवं श्रतद्‌विष्णुस्तरे' त्यपि।। ६५३ 
तथा "विष्णुर्योनि'मिति तार्तीयकतयोदितम्‌ । 
तारव्याहृतिपूर्वा च गायत्री तारपश्चिमा ।५४॥ 
यस्बक' चेति पञ्चेतान्‌ वेदिकान्‌ प्रजपेन्‌मनुम्‌ । 
नेमानपि स्थिरे पीठे मतौ वा परिकल्पयेत्‌ । ६ ५५॥ 
ततः प्राणप्रतिष्ठां वै कुर्वीत मनुविस्तरेः 
[ देव्याः प्राणप्रतिष्ठापनमन्नः] 
आयेन नित्याख्यातेन निमित्तोक्तेन तत्परम्‌ ॥६५६॥ 
म्राख्यास्यमानतार्तीयमनुना तदनन्तरम्‌ । 
तच्च शारदपुजायां नेतरस्यां कदाचन ॥६५७॥ 
पीठमूर्त्योरपि तथा मण्डलेनेतरत्र च । 
तारमैधत्रपारावयोगिन्यो डाकिनी तथा ॥६५०८॥ 
फेत्कारीकूचंवनिता बीजानीमानि वे नव । 
एह्य हि भगवत्येव ततो ब्रूयात्‌ पदत्रयम्‌ ॥६५६॥ 
त्र यस्तरंशत्‌कोटिपदात्‌ तथा त्रिदशशब्दतः । 
तेजः कल्पितशब्दाच्च शरीरे परिकीतेयेत्‌ ॥५६०॥ 
पदात्तथा च महिषासुरतो मदिनीत्यपि । 
ततो जगत्‌त्रयत्युक्त्वा पालिनि प्रति कीतेयेत्‌ ॥४६१॥। 
कामप्रासादपाशा [हि ]नृ्सिहकमले ततः । 
आगच्छं द्वितयं चापि साल्निध्यं कल्पयद्वयम्‌ ॥५६२॥ 
११ 


र 
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पूजालयं प्रविश्योक्त्वा तिष्ठयुगममतः परम्‌! 

ततो विसन्ध्यष्टशक्तिपदात्‌ परिवृते वदेत्‌ । ६६३] 
ञ्वलयुग्मं प्रज्वलयुगं स्फर प्रस्फुर चेदृशम्‌ । 
अङ्कुशप्रेतभैरव्योऽमाहारम्रलयास्ततः ॥६६४।। 
विद्युन्महाक्रोघताराः शिरः शेषे ततः परम्‌ । 
शतमष्टादशोपेतं वर्णानामत्र वै मनोः ॥६६५।। 
मन्त्रत्रयेणासुनेव कुर्यात्‌ प्राणप्रतिष्ठितिम्‌ । 
मृण्मूतिपत्रिकाकुम्भादिषु सर्वान्तिमं मनुम्‌ ।।६६६।। 
श्रौतं पठेन्‌ “मनोज्योतिरिति'” कौलेतरो नरः । 
नैमित्तिकोक्तेन तथा कुर्यादावाहुनं ततः ६६७1 
मन्त्रेण च्रिरुदीर्णेन पत्रयां पीठ एव हि 1 
[पात्नस्यापनविधिः] 

अथ कोलादयः कुर्थुरस्मिन्नवसरे प्रिये ॥६६८॥ 
नैमित्तिकेन विधिना पात्रस्थापनमृत्तमम्‌ । 
न्यासौघान्‌ पुरतः कृत्वा नैमित्तिकविधीरितान्‌ ।॥६६।। 
शक्तौ तु पचकान्‌ सर्वान्‌ षोढा त्रितयमेव च । 
माहेयपत्रयोर्नेतान्‌ वे प्रकुर्वीत कदाचन ।।६७०॥। 
पात्राणां स्थापनं चापि कुर्यात्‌ स्वेस्वमतेन हि । 
विचाररीती तेषां वे नैमित्तिक उदीरिते ॥६७१॥ 
सा कल्पना च ते मन्त्राः स क्रमः संस्थितिश्च सा। 
ते न्यासाः शोधनं तच्च वस्तूनां तपंणं च तत्‌ ॥६७२॥ 
शरदर्चापीठमूत्यर्नि मित्तिकसमहंणात्‌ । 

कस्यापि मत ईशानि नैवाणुरपि भिद्यते ॥६७३॥ 
विशिष्यातो मया तन्त्रपौराणिकविधिद्वयम्‌ । 

उच्यते समनुप्रायोबुदधिमद्‌ बुद्धिगोचरम्‌ ॥ ६७४॥ 
पत्रिकादिषु पौराणं तान्तिक पीठ एव हि । 
वृस्त्वर्पणस्य प्रत्येकं ये मन्त्राः पूवंमीरिताः ॥६७५।। 


# 
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नैमित्तिकाचंनविधौ ग्राह्यास्तेऽत्रापि पावंति । 
प्रत्येकं मनवो ये वै पत्रिकादिषु संस्थिताः ॥ ६७६॥ 
तानौदानीं प्रवक्ष्यामि तत्तद्‌ वश्त्वपेणाविवौ । 

यथा तत्तन्मनूच्चारादनुमूलमनूदितम्‌ । ६७७॥ 
कल्पते वस्तुदानाय तथात्रापि सुरेश्वरि 1 

पौराणिकं मनुं प्रोच्य तदन्ते परिकीतंयेत्‌ ॥ ७८। 
दवात्रिशदणेकं मन्वरमथवा भै रवोदितम्‌ । 

क त्यायनोपासितं यज्जयदुगदिशाक्षरम्‌ ॥।६७६॥ 
तभ्यां पौराणिक्रार्चायां वस्तुदानं समूह्यते । 
योरशक्तावेकं वा प्रावश्यकतयेरयेत्‌ ८ ०।। 
वक्ष्येऽनयोरुद्धति त आद्यं नन्दीरवराचितम्‌ । 
तारत्रपाभ्यां ङेऽन्ताभ्यां दक्षयज्ञविनाशिनी ॥६८ १॥ 
महाघोराऽपि च तथा योगिनीकोटिशब्दतः । 

तद्वत्‌ परिवृता कार्या मायाबीजं ततः परम्‌ ॥८२॥ 
पुवेवद्‌ भद्रकाली च हन्मन्त्रः सवंशेषगः । 

अथवा तारतो दुगं इति वारद्वयं वदेत्‌ ॥६८३॥ 
संबुद्धयन्ता रक्षिणी च तजनी मनुरन्त्यगः । 
यद्यपीमौ मन्‌ देवि तान्व्रिकौ समुदोरितौ ॥६८४॥ 
तथापि पौरािकान्ते नियोज्यौ तक्तद्हंणे । 

भ्रथ सर्वोपचारीयान्‌ वश्ये पौराणिकान्‌ मनून्‌ ॥८५॥ 
पुवेमेवोदिताः सन्ति निमित्तार्चसु तान्तिकाः । 

त एवात्र नियोक्तव्या प्रत्येकं तत्तदपेणे ॥&८६। . 
पत्रिकादिषु पौराणाः पौठमूर्यस्तु तान्तिकाः । 
[देवीतुष्टिविधायकोपचारः] 

श्रासनं पा्ययमरध्यं च ततोऽन्वाचमनीयकम्‌ ॥८७॥ 


स्ट 
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मधु पकं स्नानजलं वस्त्रं भूषणचन्दने । 
पुष्पं धूपश्च दीपश्च नेत्राञ्जनमतः परम्‌ ॥८८।। 
भ्रलक्तं चापि नैवेद्यं प्रदक्षिणनमस्कृती 1 
उपचारा इति प्रोक्ता देवीतुष्टिविधायकाः ॥ ८ ४।॥ 
यद्यद्‌ वे दीयते द्रव्यमलङ्कारादि काशनम्‌ । 
तेषां दैवतमुच्चायं कृत्वा च प्रक्षणार्चने । ई ०।। 
उत्सृज्य तत्तन्नामानि तत्तन्मन्त्रेण वेदयेत्‌ 1 
द्रव्याणां दैवतं प्रोक्तं पूर्वमेव तवेश्वरि (६४ १।। 
दव्यशोधनमप्युक्तमेवादौ तान्तिकक्रमे । 
सवेशुद्धि च पौ राणक्रमे धूमलया चरेत्‌ ६६ २। 
[ मासनाद्युपचाराणां समन्त्रसम्पणंवधिः | 
इदं त आसनं दत्तं मथा सुरवराचिते 1 
भवेतस्मिन्‌ निषण्णा त्वं यावत्‌ पूजां करोम्यहम्‌ ॥६६३॥ 
दूर्वापराजितापद्मश्यामाकसहितं जलम्‌ । 
पाद्याय कल्पते देवि विशेषार्चासु नान्यथा ॥६ई४।। 
पाद्यं गृह्ण महादेवि सर्वादुःखापहारकम्‌ । 
त्रायस्व वरदे देवि घोरादस्माद्‌ भवार्णवात्‌ ॥६९६५॥ 
स्नानवस्त्रे च नैवेद्ये दद्यादाचमनीयकम्‌ । 
तच्च स्वधापदेदंद्यान्मघ्‌पर्कं तथा श्रिये ॥ &६६॥ 
अर्ध्यं स्वाहापदेनेव सवंमन्यन्नमः पदैः । 
गन्धपुष्पाक्षतयवकुशाग्रतिलसषंपान्‌ ।६६७॥ 
बिल्वपत्रक्ष रदूर्वासहितं सलिलं शुचि । 
शङ्खपात्रगतं कृत्वा कालिकायै निवेदयेत्‌ ॥ &&८॥। 
दूवक्षितसमायुक्तं बिल्वपत्रसमन्वितम्‌ । 
शोभनं शद्कखपात्रस्थं गृहाणार्ध्यं हरप्रिये ॥६६६॥ 
नानातोर्थोद्‌भवं वारि सद्वस्तु परिकल्पितम्‌ । 
गृहाणाध्येमिदं देवि जगद्धात्रि नमोऽस्तु ते ॥१०००॥ 


न. 
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चनद्रजातीलव ङ्गेलाकक्कोलसहितं जलम्‌ । 
विशेषाचमनीयं वे दद्याद्‌ देन्य फलेच्छया ॥१०५१॥ 
आमोदिवस्तुसुरभीकृतमेतदनुत्तमम्‌ । 

गृहाणाचमनीयं त्वं मया भक्त्या निवेदितम्‌ ॥१००२॥ 
इमा आपो मया भक्त्या तव पादतलेऽर्पिताः । 
भ्राचामय महादेवि प्रीता शान्ति प्रयच्छ चं |} १००३॥ 
सुराभावे घृतं दधि मधु कांस्ये निवेदयेत्‌ । 

मधुपक तदुदिष्टं प्राथंनीयं दिवौकसाम्‌ ॥१००४।। 
मधुपक महेशानि ब्रह्मणा परिकल्पितम्‌ । 

मया निवेदितं तुभ्यं गृहाण जगदीश्वरि ॥१००५॥ 
मधुपकंप्रदानान्ते पुनराचमनीयकम्‌ । 

दातव्यं प्राशनान्तेऽस्य यत उच्छिष्टता भवेत्‌ ॥१००६॥ 
` वारीदं हिममामोदि प्रसन्नं मेघ्यमेव च । 

मया निवेदितं भक्त्या स्नाह्यनेन सुरेश्वरि ॥१००७॥ 
नानाव्णंसमायुक्तं पट्रसूत्रादिनि्मितम्‌ । 

चासः शुक्लं तथा रक्तं गृहाण तरिदशेश्वरि ॥ १००८॥ 
देहशोभाकरं पूतं रञ्जितं रागवस्तुभिः । 

परिधत्स्व जगद्धात्नि वासो भक्त्या निवेदितम्‌ ॥१००६॥ 
वाससः परिधानान्ते पुनराचमनीयकम्‌ । 

दातव्यं भक्तिभावेन स्मूत्युक्तत्वान्मनुष्यवत्‌ ॥१०१०॥ 
दिग्यरत्नसमायुक्तं वद्िभानुसमभरभम्‌ । 
अलङ्कारास्तवाङ्गानि शोभयन्तु सुरेश्वरि ॥१०११॥ 
म्रनुलेपनमेतत्ते महासुरभिशीतलम्‌ । 

मया निवेदितं देवि गृहीत्वा लेपयाङ्गकम्‌ ॥१०१२॥ 
इदं कुङ्कुममामोदि ग्रामारण्यसमुद्धवम्‌ । 

ध्राणसन्त्प॑णं हृद्यं मया दत्त प्रगृह्यताम्‌ ॥। १० १३॥ 
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कपूरागुरुसम्मिश्चो वनस्पतिरसो दवः । 

मया निवेदितो धूपो देवदेवि प्रगृह्यताम्‌ ॥ १० १४॥ 
अग्निज्योती रविज्योतिश्चन्द्रज्योतिस्तथेव च । 
ज्योतिषासुत्तमं ज्यो तिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥१०१५॥ 
त्वं सूयंचन्द्रज्योतींषि विद्युदगन्योस्तथेव च । 

त्वमेव जगतो ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥१०१६॥ 
स्निग्धमुष्णं हूयतमं दृशां शोभाकरं तव । 

गृहीत्वा कज्जलं सद्यो नेव्राण्यञ्जय पावंति ॥१०१७॥ 
त्वत्पादाम्मोजनख र्युतिकारि मनोरमम्‌ । 

अलक्तकमिदं देवि मया दत्तं प्रगृह्यताम्‌ ॥१०१८॥ 
नानाविधानि रम्याणि स्वादूनि रसवन्ति च ¦ 

मया दत्तानि गृह्यन्तां नैवेद्यानि सुराचिते ॥ १० १४६ 
फलमूलानि सर्वाणि ग्रामकाननजानि हि । 
नानाकारसुगन्धीनि गृहाण त्वं हरप्रिये ।॥१०२०॥ 
चतुविधमिदं भक्ष्यं देवि षड्भी रसैर्युतम्‌ । 

सदा तृप्तिकरं रम्यमिदमच्र प्रगृह्यताम्‌ ।॥१०२१॥ 
गव्यसपिः पयोयुक्तं नानामधुरमिध्रितम्‌ । 

निवेदितं देवि मया परमान्नं प्रगृह्यताम्‌ ॥ १०२२॥ 
भ्रमृतेरराचतं दिव्यं घूतखण्डविनिमितम्‌ । 

पिष्टक विविधं स्वादु गृहाण हरवल्लभे ॥ १०२३॥ 
मोदकं स्वादु रुचिरं कपूरादिभिरन्वितम्‌ । 

मिश्च नानाविधंद्रव्येः प्रतिगृह्याशु भुज्यताम्‌ ॥ १०२४॥ 
ताख्रपात्रं स्थितं सीधुं पयो गव्यमथात्र वा । 
नारिकेलोदकं कांस्ये गृहाण शङ्करप्रिय ॥१०२५॥ 
पानीयं शीतलं स्वच्छं प्रसन्नं घनसारयुक्‌ । 

भोजने तुप्तिङृद्‌ देवि कृपया परिगृह्यताम्‌ ॥ १०२६॥ 
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भोजनान्ते प्रदातव्यं पुनराचमनीयकम्‌ । 

पुवेक्तिनेव मन्त्रेण सवं्रेव शुचिस्पिते ॥ १०२७॥ 
फलपत्रकसंगुक्तं कपूरादिसुवासितम्‌ । 

मुखकान्तिकरं ह्यं ताम्बूलं प्रतिग्रह्यताम्‌ ।१०२८॥ 
दर्वाङ्कु र ततो देव्ये दात्‌ साधकसत्तमः । 

नमस्ते सर्वगे देवि नमस्ते भुक्तिमुक्तिद ॥ १०२५६॥ 
दर्वा गृहाण देवि त्वं मां निस्तारय सङ्कटात्‌ । 
विल्वपत्र ततो देव्ये पृथकत्वेन प्रदीयते ॥ १०३०॥ 
ग्रमृतोद्धवं श्रीयुक्तं महादेवप्रियं सदा । 

पवित्रं ते प्रयच्छामि पत्रं मालूरशाखिनः ॥१०३१॥ 
नानापुष्पेण रचितां तन्तुनद्धां सुगन्धिनीम्‌ । 

प्रभ्रष्टा वानलाक्षाय [?] तव देवि निवेदये ॥ १०३२॥ 
सवंशेषे प्रदातव्यं सिन्दूरं पत्रिकार्च॑ने । 

भ्रनुलेपनकाले तु पीठमूर््योभिदेयती ।॥ १०३३॥ 
प्रलिकाधिकशोभायाः कारकं नागसम्भवम्‌ । 
भ्रतिरागिसमुत्िञ्जं [? | सिन्दूरं परिगृह्यताम्‌ ॥१०३४॥ 
चमरीपुच्छजं श्वतं हेमदण्डि सुलोम च । 

मयापितं राजचिल्लं चामरं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥१०३५॥ 
बहिबहंकृताकारं मध्यदण्डसमन्वितम्‌ । 

गृह्यतां व्यजनं देवि देहस्वेदापनुत्तये ॥ १०३६॥ 

येन भीषयसे दैत्यान्‌ येन पुरयसीश्वरम्‌ । 

तां घण्टां ते प्रयच्छामि महिषध्नि प्रसीद मे ॥ १०३७॥ 
दीपैरनेकंविहितसाराच्निकमिमं शुभम्‌ । 

निवेदयामि ते देवि संहराज्ञानजं तमः ॥ १०३८॥ 
सवंशेषे प्रदातव्यं पुष्पाणामञ्जलित्रयम्‌ । 

तन्मनुस्तु वरारोहे दुर्गागायच्युदीरिता ॥ १०३४६ 
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ञो चण्डिकायै विद्धहे भगवत्यै धीमहि । द 
तन्नो गौरी प्रचोदयात्‌ ॥ १०४०॥ 
श्रनेन विधिना यस्तु मन्तरैरेभिस्तु पावंति । 
महिषध्नीं महामायां पत्रिकासु प्रपूजयेत्‌ ।।१०४१॥ 
[पत्रिकोपुजायाः फल तिः] 
ग्रश्चमेधफलं प्राप्य स गच्छेच्चण्डिकालयम्‌ । 
इहापि च भवेत्‌ सद्यः कल्याणानां स भाजनम्‌ ॥ १०४२॥ 
पूजारीतिवंरारोहे पीठमूर्त्योरपीदृशी । 
मन्त्रभेदः परं ज्ञेयः पात्राणां स्थापनं तथा । १०४३।। 
प्रत्येकं तु ततः कुर्यात्‌ पचरिकाणां प्रपूजनम्‌ । 
यावच्छक्योपचारेण मन्त्रेणापि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १०४४॥ 
एका तत्तदधिष्ठात्री देवता परिकी तिता । 
तत्तन्नाम्ना चतुथ्यंन्ता समावाह्याचंयेत्‌ प्रिये ॥ १०४५॥ 
[नवपत्रिकार्विष्ठात्यः] 
आदौ तु रम्भाधिष्ठात्नी ब्रह्माणी पारिकीतिता । । 
कालिका कच्च्यधिष्ठात्री त्रिपुरघ्नेन भाषिता ॥ १०४६॥ । 
दुर्गा हरिद्राधिष्ठात्री जयन्ती कार्तिकी तथा । 
शिवा च बिल्वाधिष्ठात्री दाडिमाधिष्ठिता तथा ।। १०४७॥ 
शत्रुसंघक्षयकरीं विज्ञेया रक्तदन्तिका । | 
मुनिभिः शोकरहिताशोकाधिष्ठाव्युदीरिता ॥१०४८॥ 
तथ॑व मानाधिष्ठा्रो चामुण्डा परिकतिता । 
लक्ष्मीश्च धान्याधिष्ठात्री नन्दीशेनोपपादिता ॥१०४६॥ 
नवपत्रिकाधिष्ठात्री कात्यायन्यप्युदीरिता 1 
यथासां क्रमतो देवि नामान्युक्तानि ते मया ॥ १०५०॥ | 
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तथेव मन्वमेककं क्रमेण प्रत्र वेऽधुना । 

[नवपत्रिकाधिष्ठात्रणां मन्त्राः] 

ब्रह्माणि त्वं समागच्छ सान्निध्यमिह कल्पय ॥ १०५१॥ 

रम्भारूपेण सवत्र शान्ति कुरु नमोऽस्तु ते । 

महिषासुरयुद्धेषु कच्ची भूतासि कालिके ।। १०५२) 

मनुष्यानुग्रहार्थाय लोकमेनसुपागता । 

हरिद्रे ! वरदे देवि दुर्गारूपासि शोभने ॥१०५३॥ 

मम विघ्नविनाशाय पूजां गूह्ण प्रसीद मे । 

निशुम्भशुम्भमथने सेन्द्रद्वगणैः पुरा ॥१०५४॥ 

जयन्ति पुजितासि त्वमस्माकं वरदा भव । 

महादेवप्रियकरो वासुदेवप्रियः सदा ॥१०५५॥ 

सदा कालीप्रियकर विल्ववृक्ष नमोऽस्तु ते । 

दाडिमि त्वं पुरा युद्धे रक्तबीजस्य सम्मुखे ॥ १०५६॥ 

चा सुण्डा प्रोतिमकरोस््घस्मात्त्वां पुजयाम्यहम्‌ 

हरभ्रो तिकरो वृक्षो ह्यशोकः शोकनाशनः ॥१०५७॥ 

दुगरी तिकरत्वेन मामशोकं सदा कुरु । 

यस्य वृक्षे वसेहेवी मानवृक्ष शचीप्रिय । १०५८॥ 

ममेवानुग्रहार्थाय पूजां गृह सुरेश्वरि । 

जगतः प्राणरक्षार्थं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा ॥ १०५६॥। 

उमाप्रीतिकरं धान्यं तस्मात्‌ त्वं रक्न मां सदा । 

पत्रिके नव दुगं त्वं महादेवमनोहरे ॥ १०६०॥ 

पुजां समस्तां संगृह्य रक्ष मां त्रिदशेश्चरि । 

्रत्येकमित्थं सम्पूज्या मन्त्ैरेतंरूदीरितैः ॥१०६१॥ 

नामभ्यामपि ऊेऽन्ताभ्यामुक्ताभ्यां पूरवेमेव ते । 

सामान्यपीठन्यासोक्तनामभिङऽन्तव् हितैः ॥१०६२॥ 
१२ 
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दिक्पालानपि नित्योक्त वाहनायुध संयुतान्‌ । 
पीठमूर््योस्तु बहुभिनित्यनैमित्तिको दितेः. । १०६३ 
भ्रावृत्यचंनविस्तारेयंजेत परमेश्वरीम्‌ । 

यावती कथिता नित्य इतिकतंव्यता मया ॥१०६४॥। 
तथा नैमित्तिके चापि दयोमपि नियोजयेत्‌ । 
संप्रयोगममत्राणामवदं नैत्यके विधौ ॥१०६१५॥ 

तं केवलं विहायेशि सवेमन्यसुपाचरेत्‌ 

नेमित्तिकीयः स प्राह्योऽन्यः सवं उभयात्मि [ त्म | कः ॥१०६६॥ 
प्रयोगो यादृशीयस्तु तादृशीयं हि तपंणम्‌ । 

शक्तौ तु पत्रिकार्चायां दशास्व्राणि प्रपूजयेत्‌ 1 १०६७॥ 
ङऽन्तेस्तारहदो्मेध्याधिष्ठितेस्तत्तदक्षरेः । 

[ महिषासृरपुजर्णवधानम्‌ ] 

ततोऽनु सवपुजान्ते पूजयेन्‌ महिषासुरम्‌ ।॥। १०६८॥। 
त्रलि दद्यात्‌ स्वशक्त्या च पशूनपि खगानपि । 


नैमित्तिके तद्‌ विधानं प्रागेव तव कोतितम १०६५६ 
[अष्टमीक्ृट्यवरणनम्‌ ] 


एतावत्‌ सप्तमीकृत्यमथाष्टम्यचेनं शृणु । 

सप्तम्युक्तविधानं हि पूवेमेवानुवतंते ॥१०७०॥ 

अधिकं यत्‌ तदाख्यास्ये सवं मन्यत्‌ पुरोक्तवत्‌ । 

शोधनं द्रव्यजातानामासनादेस्तथेव च ॥१०७१॥। 

भ्राणायामो भूतशुद्धिर्मात्रकान्यास एव च । 

तथा पीठषडङ्गाख्यन्यासौ न्यासान्तराण्यपि ॥१०७२॥ 

विधाय पूर्वोक्तरीत्या महास्नानं तथैव च । 

दपंणे प्रतिविम्बं च कारयित्वा पुरोक्तवत्‌ ॥१०७३।। 
दन्तकाष्ठं निवेद्याथ सङ्कल्पं विरचय्य च । 

श्रर्धसंस्थापनादीनि विधाय च पुरोक्तवत्‌ ॥ १०७४॥ 
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समाप्यात्माचनं चापि घटे गणपति यजेत्‌ । 
सूर्यादीनपि पच्चायतनीं सम्पूज्य यत्नतः । १०७५॥ 
ध्यात्वाथ मानसैरेवोपचारेः परिपूज्य च । 

उपचारः षोडशभिमंहामायां समर्चयेत्‌ ॥ १०७६॥। 
तेस्तेरमन्त्रस्तत्तदनुक्रमण्या चापि पावंति । 
मुद्राप्रदशंनैस्तंस्तेरुपचारनिवेदनेः । १०७७॥ 
पीठमूर््योस्तान्तिकोक्तरीत्या पुजन माचरेत्‌ । 
पत्रिकासु च पौराणक्रमतो जगदीश्वरि ॥ १०७८॥ 
कृत्वावरणपूजां हि पीठे द्वाभ्यां समाचरेत्‌ । 
नित्यनभित्तिकोक्ताभ्यां महाष्टम्यचंनक्रमे ॥ १०७८५ 
[पत्निकापुजायामव्टशक्तिपु जायाः विशेषाभिधानम्‌ ] 

विशेषं कच्िदाख्यास्ये पत्रिकायाः प्रपूजने । 
पूर्वादिवसुकोणेषु दशोपचरणैयंजेत्‌ ॥ १०८०॥ 

देव्याः शक्तीः क्रमेणैवोग्रचण्डाद्या विशेषतः । 
मन्त्रमालामयीसंस्थं मेन्तरैरासां तु कौलिकः ॥१०८१॥ 
नन्दिकेशपुराणोक्तं मंनुभिः पद्यरूपिभिः । 
श्रुत्यध्वन्याः पूजयेयुरग्रचण्डादिकाः प्रिये ॥१०८२॥ 
[भभ्टश्क्तिपूजोमन्त्रः] 

मनूस्तदीयानधुना ब्रवीमि तव सुन्दरि । 
तारह्लीकमला भ्रादौ मध्ये ऊॐऽन्ताभिधा तथा ॥ १०८३॥ 
मध्ये [अन्ते] हृन्मनुरेवं हि परिपाटी प्रकी तिता । 
उग्रचण्डा तु भयदा मध्याह्लाकसमप्रभा ॥ १०८४॥। 
सा मे सदास्तु वरदा तस्यै नित्यं नमो नमः । 
प्रचण्डे पुत्रदे नित्यं प्रचण्डे गणसंवृते ॥ १०८५॥ 
जगदानन्ददे देवि प्रसन्ना भव सवेदा । 

चण्डोग्रे घोररूपासि सवंभूतभयप्रदा ॥ १०८६ 
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सौम्या भृत्वा मयि सदा वरदा भव शोभने । 
या सिद्धिरिति नाम्ना तु देवेशेन प्रकाशिता ॥ १०८७॥ 
सासि त्वं सासि देवेशि नमस्ते चण्डनायिके । 


देवि चण्डात्मिके चण्डि चण्डारिविजयप्रदे ।१०८८।। 


-धर्ममोक्षपषदासि त्वं नित्यं मे वरदा भव । 


या सृष्टिस्थितिसंहा रगुणत्रयसमन्विता ॥ १०८४ 

यास्याः परा न चान्यास्ति चण्डवत्यै नमोनमः । 

चण्डरूपा महाचण्डा चण्डनायकचण्डिका । १०६०॥ 

सवंसिद्धिप्रदा देवी तस्यै नित्यं नमो नमः । 

बालाकर्णिनेत्रा या सवदा भक्तवत्सला । १०६१।। 

चण्डासुरस्य मथनी वरदा साऽस्तु चण्डिका । 

[चत्‌.र्वाष्टयोगिनोपूज] 

ततोऽष्टदलपद्‌मस्य अष्टावृत्त्या सुरेश्वरि ॥ १०६२॥ 
यजेच्चतुःषष्टिमिता योगिनीगंणरूपिणीः । 

तारत्रयं पुरो दत्वा शेषे नम इदं पदम्‌ ।॥१०६३॥ 

ङेऽन्तं तत्तन्नाम तासां मध्ये कृत्वा नियोजयेत्‌ । 

उपचारे: पञ्चभिर्वा पुष्पैर्वा केवलाक्षतः ।1 १०६४॥ द्‌ 
ब्रह्माणी चण्डिका रौद्रो गौरीन्द्राणी तथेव च । । 
कौमारी भैरवौ दुर्गा नारसिही च कालिका ॥ १०६५ 
चासुण्डा शिवदूती च वाराही कौशिकी तथा । । 
माहेश्वरी शाङ्करी च जयन्ती सवंमङ्खला ॥ १०६६॥ | 


करालिनी मुक्तकेशी शिवा शाकम्भरी तथा । , 
भीमा शान्ता भ्रामरी च रुद्राणी चण्डरूपिणी ॥ १०६७॥ ।॥\ 
क्षमा धात्ती स्वधा स्वाहा भ्रपर्णा च महोदरी । प 


घोररूपा महाकालो विद्युज्जिह्वा कपालिनी ॥ १०४६८॥ 
क्षेमङ्करी महामाया मेघमाला बलाकिनी । 
शुष्कोदरो चण्डघण्टा महाप्रेता प्रियङ्करी ॥ १०४४॥ 


पटलः ] गुह्यकालीखण्डः ९३ 


खरतुण्डी ऋक्षकणीं वलप्रमथनी तथा । 
मनोनमथन्यपि ततः सवंभूतदमन्यपि ॥११००॥ 

उमा तारा महानिद्रा विजया च जया तथा । 
शेलपुत्री महोल्का च त्रिशुलिन्यञ्जनप्रभा ॥११०१॥ 
कूष्माण्डी विश्वसन्तरासा तथा कात्यायनी परा । 
कालरात्रिर्महागौरी चतुःषष्टिरिमा मताः ॥११०२॥ 
पुजयेन्मण्डलस्यान्तः सव॑कामाथंसिद्धये । 

पुनश्च कोटियोगिन्यः पज्या एकाख्यया श्रिये ॥ ११०३॥ 
[ नवदुर्गापूजाविधिः| 

पद्यपत्राग्रभागेषु पूरवेवन्मन्वकल्पनेः । 

ततो देवीसन्निधाने सम्यग्‌ दुर्गाः शुभप्रदाः ॥११०४॥ 
एेशान्यादिक्रमाद्‌ दे दवे मध्ये वा नव पुजयेत्‌ । 
भ्रासामप्युग्रचण्डादिवन्‌मन्तरः परिकीतितः ॥ ११०५॥ 
पाद्यादिभिः पूवेवच्च तत्तन्मन्तरैः प्रपुजयेत्‌ । 
मृत्युञ्जयप्राणसंस्थेरथ पौराणिकेरपि ॥ ११०६॥। 

पूवे: पक्षः कौलिकानासृत्तरः श्रुतिशालिनाम्‌ । 
तन्मन्त्रानधुना वक्ष्ये सावधाना निशामय ॥ ११०७॥ 
चतुर्मुखी जगद्धात्रीं हंसारूढां वरभ्रदाम्‌ । 

सृष्टिकर्नीं महाभागां ब्रह्माणीं तां नमाम्यहम्‌ ॥ ११०८॥ 
वृषारूढां शुभां शुश्रांत्रिनेत्रां वरदां शिवाम्‌ । 
माहेश्वरीं नमस्यामि जगत्‌ संहारकारिणीम्‌ ॥ ११०६॥ 
कौमारीं पीतवसनां मयूरवरवाहिनीम्‌ । 

शक्तिहस्तां शोणदेहां नमामि वरदां सदा ॥२११०॥ 
शङ्खचक्रगदापद्मधारिणीं कृष्णविग्रहाम्‌ । 

स्थितिरूपां खगेन्द्रस्थां वेष्णवीं प्रणमाम्यहम्‌ ॥११११॥ 
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वराहरूपिरीं देवीं द॑ष्टरोद्घृतवसुन्धराम्‌ । 
शुभदां नीलवसनां वाराहीं तां नमाम्यहम्‌ ॥१११२॥। 
नु्सिहरूपिणीं भीमां दैत्यदानवघातिनीम्‌ । 
विकरालनखीं शुश्रां नारसिहीं नगाम्यहम्‌ ॥१११३॥ 
इन्द्राणीं गजकुम्भस्थां सहस्रनयनां शुभाम्‌ । 
नमामि वरदां देवीं सवेदेवनमस्कृताम्‌ ।१११४॥ 
चामुण्डां मुण्डमथनीं मुण्डमालोपशोभिताम्‌ । 
अटाटहासमुदितां नमाम्यात्मविभूतये ॥१११५॥ 
कात्यायनीं दशभुजां महिषासुरघातिनीम्‌ । 
प्रसन्नवदनां देवीं वरदां प्रणमाम्यहम्‌ ॥।१११६॥ 
चण्डिके नव दुगे त्वं महादेवप्रिये सदा । 
पूजां समस्तां संगृह्य रक्ष मां त्रिदशेश्चरि ॥१११७॥ 
कात्यायन्याश्च दुर्गाया मन्त्रदयमिदं मतम्‌ । 


इमे तेनेव रूपेण पूजयेत्‌ सुरवन्दिते । १११८॥ 
[ एकादशदेवीपूजाविधिः] 


पुनः पूर्वोक्तविधिना देवीरेकादशाचंयेत्‌ । 

जयन्तीं मङ्गलां कालीं भद्रकालीं कपालिनीम्‌ ॥१११४॥ 

दुर्गा क्षमां शिवां धात्रीं स्वधां स्वाहां च पूजयेत्‌ । 

[अस्त्रपुजावि धिः] 

ततोऽस्त्रपूजां कुर्वीत सप्तम्यचंनतोऽधिकाम्‌ ॥११२०॥ 
प्रणवादयैनेमोऽन्तेश्च मन्त्रेव सुरेश्वरि । 

भ्रादौ तु दक्षिणे भागे ततो वामे प्रपूजयेत्‌ ॥११२१॥ 
पाद्यादिभिस्त्रिशूलादीन्‌ केवलैरक्षतैरथ । | 
सर्वायुधानां प्रथमो निर्मितस्त्वं पिनाकिना ।॥११२२॥ ९ 
शूलसारं समालिख्य कृत्वा मुष्टिग्रहं शुभम्‌ । 

भ्रसिविशसनः खङ्गस्तीक्ष्णधारो दुरासदः ।।११२३॥ 
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श्रीगर्भो विजयश्च व धम॑पाल नमोऽस्तु ते । 

चक्र त्वं विष्णुरूपोऽसि विष्णुपाणौ सदा स्थितः ॥ ११२४॥ 
देवीहस्तगतश्चासि चक्रराज नमोऽस्तु ते । 

सर्वायुधानां श्रेऽठ त्वं दैत्यसेनानिसुदन ॥११२५॥ 
भयेभ्यः सवंदा रक्ष तीक्ष्णवाण नमोऽस्तु ते । 

शक्ते त्वं सवेदेवानां गुहस्य च विशेषतः ।१.१२६॥ 
शक्तिरूपेण सवत्र रक्षां कुरु नमोऽस्तु ते । 

रक्षारूपेण खेट त्वमरिसंहारकारकः ॥ ११२७॥ 

सदा देवीकरगतो मां रक्ष बहुस _्कुटात्‌ । 
सर्वायुधमहामाव्र सवेदेवारिसूदन ॥११२८॥ 

चाप मां सवतो रक्न साकं सायकसत्तमैः । 

पाश त्वं नागरूपोऽसि विषपूर्णो विषोदरः ॥ ११२४॥ 
शत्रूणां दुःसहो नित्यं नागपाश नमोऽस्तु ते । 
श्रङकुशोऽसि नमस्तुभ्यं गजानां त्नं नियामकः ॥ ११३०॥ 
देवानामपि रक्नाथं पावेत्यासि धृतः करे । 

यस्या निनादमाकण्यं शङ्कन्मूत्रे प्रसुस्‌ वुः ॥११३१॥ 
देत्यसंघाः पाहि सा त्वं घण्टे नानाविधाद्‌ भयात्‌ । 

पर्णो त्वमतितीक्ष्णोऽसि सवंवैरिविमदंन ॥ ११३२ 
देवीहस्तगतश्चासि सदा तुभ्यं नमो नमः । 

यानि यानीह मुख्यानि प्रसिद्धान्यायुधानि च ॥११३३॥ 


क्षयकारीणि शत्रूणां विख्यातानि जगत्त्रये । 
यानि यान्यम्बिका धत्ते करेषु स्वेषु सवेदा ॥११३४॥ 


भुशुण्डी प्रासपरिघभिन्दिपालहुलागडाः । 
ऋष्टितोमरकुन्ताश्च पट्टिशो मुसलस्तथा ॥११३५॥ 
गदाशतध्रीकणपच्युरिकाकतंरीमुखाः । 

सर्वास्तान्‌ पुजयाम्यद्य महाष्टम्यां विशेषतः ॥११३६॥ 
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सवे रक्षन्तु मां नित्यं संसिद्धिं ददत्वपि । 

तारात्‌ कर्चाच्च दुर्गायै सर्वायुधपदादपि ॥११३५७॥ 
धारिण्यै नम उच्चायं दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलित्रयम्‌ । 
[देव्या आभुबणपुजाविधिः 

ततो देव्याः किरीटादीनलङ्कारान्‌ प्रपूजयेत्‌ ॥११३८॥। 
ताराद्येन नमोन्तेन नाम्ना ऽन्तेन तस्य च । 

दिव्याः सिहासनपुनाविधिः] 

ततः प्रपुजयेद्‌ देव्याः सिंहासनमनुत्तमम्‌ ।॥ ११३४॥ 
ताराद्‌ वज्रनखाद्‌ द॑ष्टरायुधाय परिकीत्यं हि । 
महासिंहाय हं हूच्च सिहमेतेन पूजयेत्‌ ।११४०।। 
यथोपकल्पितेरेवोपचारेः कुसुमाक्षतैः । 

तदन्ते मनुनंतेन देव्पराः सिंहासनं यजेत्‌ ॥११४१॥ 
आसनं चासि देव्यास्त्वं घोरदंष्ट्रा सटान्वित । 
हिमाद्रिशिखराकार सिहराज नमोऽस्तु ते ॥११४२॥ 
[महिषासुरपुजाविधिः] 

देव्या दत्तवरत्वेन विशेषान्महिषासुरम्‌ । 

श्रष्टम्यां च नवम्यां च पुजयेद्‌ बहुविस्तरः ॥११४३॥। 
यावच्छक्त्युपचारेस्तु पाद्यादिभिरनेकधा । 

नमोऽन्तः प्रणवादिश्च ऊेऽन्तोऽन्तमंहिषासुरः ॥११४४॥ 
एतेन मनुना सर्वोपचारानस्य चापंयेत्‌ । 

न सामान्यासुरधिया साक्षाद्‌ रुद्रधियेव हि ।॥ ११४५॥ 
पूजान्ते कीतयेन्मन्त्रानमून्‌ बद्धाञ्जलिः श्रिये । 
रुद्रोऽस्यसुरराज त्वं देवानां दपंनाशक ॥११४६॥ 
पितुवं रग्राथंनेया [न] महिषीगभंसम्भव। 
कात्यायन्या समं योद्ध्‌, सामथ्यं कस्य विद्यते ॥११५७॥ 
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केनासुरेण विधृतः समरे मधुसूदनः । 
केनान्येन विजित्याजौ त्रिदशाः सेवकीकृताः ॥1 १ १४८॥। 
मन्वन्तरत्रयं केन भ्‌ क्तं राज्यमकण्टकम्‌ 
बभूव कस्य वा सेना पराद्ध णतसम्मिता ॥ ११४६ 
रुद्ररूपधरायातो महिषासुर ते नमः । 
ततः सम्पुजयेद्‌ देवि चतुरो वदुकानपि ।॥ ११५०। 
सिद्धपुत्रं ज्ञानयपुत्रं तथा सहज पुत्रकम्‌ । 
शेषे समयपुत्रं च मन्त्रमेषां निशामय ।११५१॥। 
वेदादिकमलावीजे पुरतोऽन्ते नमोऽपि च । 
तत्तन्नाम्ना सह तथा वट्को विग्रहीकृतः ॥११५२॥' 
सड>ऽन्त इति मन्ाः स्युरेतेषां जगदीश्वरि । 
समस्तेरूपचारेस्तु यथाविभवकत्पितः ॥११५३॥ 
पुजयेद्‌ वदुकादीमाच्छुण्वन्याधु [वृ | तिपूजनम्‌ । 
[ क्षेत्रपालपुजाविधिः] 
पुजयेत्‌ क्षेत्रपालाश्च मध्ये किञ्जल्कपत्रयोः ॥ ११५४॥ 
हेतुकं तरिपुरघ च भ्रग्निजिह्व तथैव च । 
अग्निवेतालसंज्ञं च कालं चाथ करालकम्‌ ॥ ११५५॥ 
एकपादं भीमनाथमुत्तरादिक्रमेण तु । | 
ग्रधुना मन्त्रमेतेषां ब्रवीमि श्छणु पावंति ॥ ११५६॥ 
तारक चेक्षेत्रपालबीजत्रयमिदं पुरः । 
तत्तन्नाम्ना सह पुनः क्षेत्रपालः सविग्रह: ॥ ११५७॥ 
ङेऽन्तो महाभीषणश्च तद्देव प्रकी तितः । 
क्रोधो हच्छिरसी चापि मन्त्रां एषां वरानने ।॥११५८॥ 
मण्डलस्य चतुर्दिक्षु दौ द्वौ मध्ये प्रपुजयेत्‌ ॥ 
भैरवान्नव देवेशि शारदचंनकमंणि ॥११५४६॥ 

१३ 


महाकालसंदहितायां 
[ चवनैरवपूजाविधिः] 
भरसिताद्धो ररुश्चण्डः क्रोध उन्मत्त एव च । 
भ्रानन्दश्च कपाली च भीषणसतदनन्तरम्‌ । ११६०॥। 
संहारी सत्रैशेषे स्यात्‌ कीतिता नव भैरवाः । 
तारत्रपारोषबीजं तत्तन्नाम ततः परम्‌ ॥११६१॥ 
भेरवान्तं विग्रहि च ॐऽन्तं हन्मन्बसंयूतम्‌ । 
[ अष्टदिगीक्ञपूजाविधिः ] 
दिक्षवष्टसु बहिः पद्माद्‌ दिगीशानष्ट पूजयेत्‌ ॥११६२॥ 
इन्द्रोऽग्निश्च यमश्चाथ नैऋतो वरुणस्तथा । 
देायुः सोमश्च ईशान एतन्नाम्ना परिस्थिताः ।॥ ११६३॥। 
वज्र शक्तिश्च दण्डष्च खड्गः पाशाङ्‌ कुशस्तथा । 
ध्वजशूले भ्रमीषां तु शस्त्राणि कथितानि ते ॥।११६४॥ 
निकर तेवंरुणस्यापि मध्येऽनन्तः प्रकीतितः । 
तदस्त्रं चक्रमुदितं तथेन्दरेशानमध्यतः ॥११६१५॥ 
ब्रह्मा सपद्म इत्येते दिगीश। दश कीतिताः । 

मन्तररीतिमिदानीं त्वं समाकलय भामिनि ॥११६६५। 
प्रणवं पुरतो दत्वा तत्तन्नाम ततः परम्‌ । 
ततः परं तत्तदस्त्रं सशब्द परिवं. हितम्‌ ११६७॥ 
सवाहनश्च सपरिवारश्च तदनन्तरम्‌ । 
शब्दाश्चत्वार इत्येते ङेऽन्ताः कार्या नमस्ततः । ११६८॥ 
[ गलिदानदिधिः] 
ततो दद्याद्‌ बलि देव्यै पूर्वोदितविधानतः । 
[ गोढभूर््योः प्रज! | 
श्रष्टम्यामधिकं दद्यात्‌ सप्तमीबलिदानतः ॥११६६॥ 
नैमित्तिकक्रमेणैव पीठमूत्यंचेनं चरेत्‌ । 
शक्तौ नित्योदितावृत्त्यचनं कुर्वीत साधकः ॥११७०॥ 


[ च्रयोदशतमः 





पटलः ] गृद्ध कालीखण्डः [3- 


नान्यां पूजां वरारोहे ब्थवस्थेयं शिवोदिता । 

पीठमूर्ती पत्रिकामृण्मूर्तीं यो भक्तिभावितः ॥१९१७१॥ 
कुरुते तस्य विहितं पूजनद्वितयं तदा । 

पत्रिकायाः पुरः पुजापीठमूर््योस्ततः परम्‌ ॥ ११७२॥ 
सर्वाऽपि तान्त्रिकी रीतिः पीठमूत्यख्दीरिता । 
पत्रिकादिषु पौराणी रीतिरुक्ता पुरारिणा । ११७३ 
असंसृष्टं पथक्‌ कृत्य दयमेतन्मयोदितम्‌ । 

[ इग्तप्तशतीषाठ्विषिः | 

ततः परं सुरेशानि पाव्येदथवा पठेत्‌ ॥१ १७४ 
मार्कण्डेयपुराणान्तगंतां भगवतीस्तुतिम्‌ । 

समग्रां वा पठेदाहो वधं शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ११७५॥ 
महिषासु रस्याप्यथवा मधुकंटभयोरपि । 

कुय दुभयमेवात्र विधिसङ्कल्पपु्वंकम्‌ ॥११७६॥ 
ब्राह्मणान्‌ वरयित्वंव वस्व्रालङ्कुरणासनंः । 

बिदघ्यात्‌ कामनोल्लेखं पूजां शक्त्या च पुस्तके ॥११७७॥ 
शनेः पठेत्‌ पाठकोऽपि वर्णोच्चारणपूर्वंकम्‌ । 

सुव्यक्तं नातिविर्लिष्टं न शिरश्चालगोतिवत्‌ ॥ ११७८॥ 
तनुमान्दोलयन्नापि न हसन्‌ न रुदन्‌ त्रजन्‌ । 

नाष्नन्‌ नान्येरालपंश्च न मध्यचिन्नवत्तथा ॥ ११७६॥ 
श्राचान्तः कृतशौचश्च पदोरुदगमनोयवान्‌ । 

एतेन विधिनाऽधीते तुष्यते जगदम्बिका ॥११८०॥। 
यथोक्तफलदात्री च भवति प्राणवल्लभे । 

यथैतत्‌पाठतो देवि प्रीता स्याद्‌ दुतमीश्चरि ॥११८१॥ 
न तथा धूपदीपस्रग्‌बलिनैवेदयविस्तरः । 

पठनं पाठनं वापि तस्मादेतस्य यत्नतः ॥११८२॥ 
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कार्य शारदपूजायां कालिकातुष्टिमिच्छता । 


देवि शारदपुजायां यथेतस्य हि नित्यता ॥११८३॥ 
[होम बिधिः] 


होमस्यापि तथा ज्ञेया सुख्ये रद्ध इमे मते । 
हस्तमात्रं विधायादौ स्थण्डिलं शुद्धया मृदा ॥११८४॥ 
तत्राग्निस्थापनं कृत्वा वैदिकंमंनुभिः भिये । 

घृताहुति वा जुहुयात्‌ तिलमिश्चामथापि वा ॥\११८५॥ 
बिल्वपत्रं वाथ पद्ध पायसं वा मधृक्षितम्‌ । 

मन्त्रस्तत्र तु विज्ञेयो भारती षोडशाक्षरी ॥११८६॥ 
भ्रथवा जयदुर्गाया मन्त्रो यः परिनिष्ठितः । 
सप्तशत्यास्तथा देवि एकंकः श्लोक एव वा । १ १८७॥। 
मन्त्रे सहस्रसंख्या स्याच्छक्तावयुतमेव व। । 

उभयत्रापि दातव्या कर्मान्त दक्षिणा शुभा ॥११८८॥ 
इदं कमंद्वयं देवि मूतं: पुरत भ्राचरेत्‌ । 

[राजौ सप्तशतीपाठहोमयोनिषेधः] 

नाप्यदो द्वितयं कार्यं क्षपायां वासरादृते ॥ ११८४६ 
तस्यां कृते तु विं फलं जायते वेदशासनात्‌ 1 

देवी सप्तशतीपाठं गृहुणाति विधिना कृतम्‌ ॥ ११६०॥ 
विधिना वाऽप्यविधिना पुनर्होमं प्रतीच्छति । 

तस्माद्‌ यत्नेन कतंव्यो होमः शारदपुजने ॥११६१॥ 
होमः सप्तशतीपाटो बलिर्वादिच्रवादनम्‌ । 

चतुष्टयमिदं शस्तं मासीषे कालिकाचंने ॥११६२॥ 
प्रभूतबलिदानं च कार्यं भूत्यनुसारतः । 


तद्विधानं पुरेवोक्तं पशुजातिवि शेषतः ॥११८६३॥ 
समाप्य त्रयमासाद्यं प्रदोषे पर्यपस्थिते । 
[कुभाशेषूजाविधिः] 


कुमारीपूजनं कुर्याद्‌ व्रिधिना पश्चमं हि लत्‌ ॥११८६४॥ 
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न तथा तुष्यति शिवा वलिहोमस्तुतीरणैः । 
कुमारोपुजनेनात्र यथा सयः प्रसीदति ।॥११६५॥ 

न केवलं पुजयेत्ता भोजयेच्चापि यत्नतः । 

भावि भद्रामद्रमुभे तदनक्ति सुरेश्वरि ॥ ११९६६।॥ ¦ 
स्वयं तद्र पमास्थाय मूढभावसुपेयुषी 1 

दिदृक्षु रायाति शिवा भक्तिपुजनसम्भृती ॥ ११८६७॥ 
तस्मादत्रादरः कार्यो भक्तिभावं च जानता । 
देवतास्विविधोत्पातेयंथादेश हिताहितम्‌ । ११६८॥। 
सूचयन्ति तथेवेषा वार्षिकं सुरवन्दिते । 
तद्विज्ञाना्थंमप्येषा पूजितव्या प्रयत्नतः ॥११८६८६॥ 
चतुर्णामपि कौलानां स्मर्तनामानुकल्पिनाम्‌ । 

नैवात्र मतभेदोऽस्ति नेवार्चनभिदापि वा ॥१२००॥ 

न च पूर्वोत्तरौ पक्षौ न च सन्देहकल्पना । 

भवेच्च फलवाहुल्यं तुष्टिदव्यास्तथैव च ॥१२०१॥ 
विशिष्य ज्ञायतेऽनेन तथा भावि शुभाशुभम्‌ । 

ज्ञाते शुभे भवेत्तोषोऽन्यस्मिंश्चोपायचिन्तनम्‌ ।॥ १२०२॥ 
व्यङ्गता चाप्यकरणात्‌ पूजायाः परिकीतिता । 
करणात्‌ साद्घताऽपि स्यादन्यस्मिन्नकृतेऽपि हि ॥१२०३॥। 
एवं दोषगुणौ ज्ञात्वा कुर्वीत विधिपूवंकम्‌ । 
कुमारीपूजनं भक्त्या शरत्पूजनकमं ि ॥ १२०४॥ 
बलिहोमादयश्चास्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ । 

अथ तत्प्क्रियां वक्ष्ये सावधाना भव श्रिये ॥ १२०५॥ 
यामले डामरे तन्त्रे तथा भैरवनामनि । 
मदुक्तसंहितायां च सर्व॑त्र सममेव हि ॥१२०६॥ 
शारदीयाचंनस्याङ्गं महोदयमहाफलम्‌ । 

कौलानां निशि पूजोक्ता स्मार्तानामपराह्िकी ॥।१२०७॥ 


१०२ 
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नित्या तु शारदर्चायां काम्या नंमित्तिकीतरा। 
[कुमा रीस्वरूपम्‌] 


सुस्नातां रक्तपीतादिनानारागोज्ज्वलांशुकाम्‌ ॥ १२०८॥। 
सर्वालङ्कारचित्रा द्धी मन्ञातानङद्धचेष्टिताम्‌ । 
जजातपुमनःसङ्घां सप्ताष्टनववापिकीम्‌ ॥ १२०४६।। 
श्रनीचजाति गौराङ्धीं पितृमातृमतीमपि । 
अदन्तुरामवाग्दत्तामधिकोना द्धं बजिताम्‌ ॥ १२१०॥ 


अदीघेकेशीमुद्रक्तां सुस्मितास्या मनोहराम्‌ । 
[बज्यकुमारीलक्षणम्‌ ] 


श्यामां दीघंदती मोतुनयनां पिद्खमुधंजाम्‌ ।। १२११ 
गतिस्वनत्तन्‌ कुट्यां (?) कुन्जां खञ्जां च खवंटाम्‌ । 
श्र. केशाल्पत्वसदहितां तथा चैव गलद्त्रणाम्‌ ।।१२१२॥ 
जातस्तनरजोऽन द्धां प्रयत्नेन विवजंयेत्‌ । 


एतद्भिन्ना कुमारी तु वरणीयाचेनक्रमे ॥१२१३॥ 
[ [कमारीप्‌जासमयः] 


नवम्यामस्तगते सूर्ये समाप्ते बलिकर्मणि । 
गीतवादि्निघोपिं रानन्दादरपूरवंकम्‌ ॥ १२१४ 


नीत्वा पूजागृददवारि कुमारीस्ता श्रयुग्मिकाः । 
[इम रोसंद्यानियमः] 


पच वासप्तवा चापि नवैकादश वा पुनः ॥१२१५॥ 
मुख्या तासु कतंव्या या स्यात्‌ सर्वाङ्ग सुन्दरो । 
चह्वोनामप्यभावे हि भवेदेका कुमारिका ॥१२१६॥ 
काम्ये नैमित्तिके वैका बह्यः शारदपूजने । 


श्रेणीभूता उत्थिताश्च न्रीमूतानना श्रपि १२१७॥ 
[कमारीपुजाविषिः] 


स्थापयित्वा क्रमेणेता मुख्यामादौ नियोज्य च । 
देवीबुद्धि विधायास्यां साधको विगतज्वरः ॥१२१८॥ 
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श्गृहीतसलिलामत्रः कत्पिताचंनसम्भृतिः । 

प्राणायामं विधायादौ ततो भूतापसारणम्‌ ॥ १२१२६॥ 
गुर गणपति नत्वा वामदक्षिणयोस्ततः । 

मध्ये कुमारीं च तथा मूलदेवीस्वरूपिणीम्‌ ॥ १२२०॥ 
छोटिकाभिस्तथा तालत्रितयं वन्धनं दिशाम्‌ । 

ततो रेखां प्रकूर्वीति दीघंया जलधारया ॥१२२१॥ 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण स्थापयेदुत्थितां हि ताम्‌ 1 
वेदादिलज्जाशाकिन्यः पविव्रमण्डले ततः १२२२॥ 
सन्निध्यं कल्पय स्वाहा मन्त्र एष उदीरितः । 
ततोऽपरेण मन्त्रेण वक्ष्यमाणेन सुन्दरि ॥ १२२३॥ 
प्रावाहयेत्‌ करं धृत्वा वारिमण्डलमध्यगाम्‌ । 
सारस्वतरमाकामयोगिनीडाकिनीमिताम्‌ ॥ १२२४॥ 
पचबीजीं समुद्धृत्य एह्य हि भगवत्यपि । 

सवेश बृक्षयं प्रोच्य करीति तदनन्तरम्‌ ॥१२२५॥ 
कुमारीरूपधारिण्युदीयं वजपदं वदेत्‌ । 

कापालिनि त्वर इन्द्रं मौवनेशोत्रपास्त्ियः ॥ १२२६॥ 
सान्निध्यमावेशय च स्वाहा शेषे प्रकीतितः । 
पचाशदणंघटितो मन्त्रोऽयं समुदीरितः ॥ १२२७॥ 
कुमार्या मुलमूतायाः पादौ प्रक्षालयेत्ततः । 
कथयिष्यमाणमन्त्रेण पात्रे संस्थापयेत्ततः ।। १२२८॥ 
तन्मन्त्रो मैधपाशौ च प्रसादोऽङ्कुश एव च । 
नृसिहबीजात्‌ पादौ च ततो निण जयामि च ॥ १२२४६॥ 
मुदिता भवेति च सकृत्‌ सरत्‌ प्रमुदिता मव । 

ततः कुर्चास्त्रशीर्षारि पादप्रक्षालने मनुः ।।१२३०॥ 


श-भमासनोषरि संस्थित्वा साधिताचंनसम्भूतिः घ 
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तज्जलं मस्तके दद्यात्‌ देवी पादोदप्रज्ञया । 

स्वोत्त रीयांशुकेनैव पादावृपनयेत्ततः ॥॥१२३१॥ 
पुनरक्षतमादाय विघ्नानुत्सारयेत्‌ प्रिये । 
उदीर्यमाणमन्त्रेण तालत्रयपुरस्सरम्‌ ॥ १२२३२ 
तारपाशकलाकूर्चस्त्राणि प्रथमतो वदेत्‌ । 
भूतान्यपसारय च विध्ान्नाशय चेत्यपि ॥ १२३३ 
हच्छीषे चरमे दद्यादेकविशाक्षरो मनुः । 

कुमार्या सहिताः सरवे तया देवीस्वरूपया ॥१२३४॥ 
दशंनार्थं समायान्ति यावन्त्यो देवयोनयः । 

परेता मूताः पिशाचाश्च गन्धर्वा गुद्यका भ्रपि । १२३५॥ 
राक्षसा दानवा यक्षा ये चान्ये क्रूरकमंणः । 

सह प्रविश्य कौमार्या मण्डपं शारदाच॑नम्‌ १२३६ 
लुम्पन्ति च कुमायेर्चा पुजां विध्वंसयन्ति च । 

अतो वारदयं कार्यं विघ्नस्योत्सारणं प्रिये ॥१२३७॥ 
ततः स्ववामहस्तेन कुमार्या दक्षिणं करम्‌ । 

गृहोत्वा दक्षचरणं विनिःक्षेपपुरस्सरम्‌ १२३८ 
पङक्तिभूताः कुमारीस्ताः श्लोकरूपं मनुं पठन्‌ । 
पूजागहान्तः शनकंनं मन्मौलिः प्रवेशयेत्‌ ॥ १२३२॥ 
त्वमम्ब जगतामाद्ये जगदाधाररूपिरि । 
कुमारीरूपमास्थाय प्रविशेदं गृहं मम ।॥ १२४०॥ 
भवत्याः कीदृशं रूपं जाने मातरहं नहि । 
कुमारीरूपमेवेदं पश्यामि नर चक्षुषा ॥ १२४१॥ 
भक्ति मदीयां विज्ञाय त्वत्पादाम्बुजयोः शिवे । 
त्वया प्रकटितं रूपमीदुशं सवं सिद्धये ॥ १२४२॥ 
दुष्टिः कार्या न मे पापे सश्ारे नासतः पथः । 
दढायां केवलं भक्तौ दातव्या सुरवन्दिते ॥१२४३॥। 
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शिवद्यास्तव रूपं हि कीदृशं नेति जानते । 
ज्ञास्यामि को वराकोऽहं पाचभौतिकविग्रहः ।॥ १२४४॥ 
इति पच पठन्‌ श्लोकान्‌ स्वपृष्ठेनैव ता नयेत्‌ । 
श्रनीक्षमाण एवेशि गीतवाद्यपुरत्सरम्‌ ॥ १२४५॥ 
तेजसे वा ततः पीठे दारवे शैल एव वा । 
[यन्त्रनिर्माणविधिः] 
सिन्दु रमंण्डलं कृत्वा यन््मेतत्‌ समालिखेत्‌ । १२४६॥ 
सर्वान्तस्तु त्रिकोणं स्यात्‌ षट्कोणं तद्बहिः स्मृतम्‌ । 
स्वसम्मुखक्रमेणेव षट्सु कोणेषु तेषु हि ॥ १२४७॥ 
दक्षिणावतंतो देवि लिखेदग्रेऽङ्कुराणि हि । 

कुलाङ्कना योगिनी च शाकिनीवनितारुषः ॥ १२४८॥ 
रमा च तद्बहिलेख्यं पद्धमष्टदलं पुनः । 

तद्बहिः षोडशदलं ततो भूपुरमेव च ॥ १२४८६॥। 
वर्तुलत्रितयं तस्य बहिलेख्यं वरानने । 

ईद्ग्यन्त्रं समालिख्य मूख्याया श्रञ्जलि शनैः ॥१२५०॥ 
स्पृष्ट्वा स्वाञ्जलिन। वक्ष्यमाणमश्नमूदीरयन्‌ । 

पीठे लिखितयन्तरे तां दुङ्मीलमुपवेशयेत्‌ ।१२५१॥ 
सर्वा अ्रन्यास्तु संस्थाप्यास्तस्या वामे विपश्चिता । 

मुख्यं यत्‌ पूजनं प्रोक्तं मुख्याया एव तन्मतम्‌ ॥१२५२॥ 
तत्‌ पूजयेव ताः सर्वाः पूजिताः स्युनं संशयः । 
यन्त्रोपवेशने मन्वमधुना कलय प्रिये ॥ १२५३ ॥ 
चैतन्यपाशकमलात्रपाशाकिन्य एव हि । 

एह्य हि भगवस्युक्त्वा कौमार ब्रह्मचारिणि ॥ १२५४॥ 
कौमारीरूपधारिण्यनन्तरं डाकिनीं स्मरेत्‌ । 

भ्रस्त्रं च पौष्करं कूटं व्कापालिनीत्यपि ॥ १२५१५॥ 
गुह्यकालि समाभाष्य गुह्यानन्तपदं ततः । 
ध संलिख्य भासाकूटमुदीरयेत्‌ ॥ १२५६॥ 

॥ शिः 
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अस्त्रं शतरुप्रमदिन्युक्त्वा महाबलवद्धंनि । 
चण्डयोगेश्वरि प्रोच्य फेत्कारीबीजमन्वतः ॥ १२५७॥। 
स्वाधिष्ठानं ततः कूटं गौरि गौरीपदं ततः । 

ततः शरीरे सान्निध्यं कुरु न्दरं रुषो युगम्‌ ॥१२५८॥। 
ञ्मस्त्रद्रयं नमः स्वाहा महामन्त्र उदाहतः । 
यन्त्रेऽमूनेवोपवेश्य ततो ददयाद्‌ बलि श्रिये ॥ १२५६॥ 
समांसभजिताच्ेन हालाधारान्वितेन हि । 

समागताभ्यः पूर्वोक्तदेवयोनिभ्य भ्रादरात्‌ ॥१२६०॥ 
तन्मन्वः प्रणवो मैधो लज्जा कूचंश्च शाकिनी । 
डाकिनी चापि फेत्कारी नृसिंहो भूत एव च ॥१२६१॥ 
कमारी पदमाभाष्य भ्यसन्ता सहचयंपि । 

इमं बलि गृहण युगं गृह णापय यूगं तथा ॥ १२६२॥ 
मक्ष भक्षय च इन्द्र मितोऽपसरतद्रयम्‌ । 

दयं बहिस्तिष्ठत च यावत्पूजा करोम्यहम्‌ ॥ १२६३॥ 
कूर्चास्तियोस्त्रयं प्रोच्य ततो हूच्छिरसी वदेत्‌ । 

बलि दत्वा ततो देवयोनिभ्यः परमेश्वरि ॥ १२६४॥ 
भ्रारभेत निरालस्यः कुमारीन्यासमुत्तमम्‌ । 
न्यसनीयस्थलं तच्च स्वाङ्ध किन्तु मनुं पठन्‌ ।॥ १२६५॥ 
कुमायं गेषु विन्यस्येदेवं शास्त्रस्य निश्चयः । 

{ कूमारीन्यासस्य ऋष्यादिनिदे' शः] 

श्रस्य कुमरीन्यासस्य प्रजापति ऋषिमंतः ।1 १२६६॥ 
छन्दस्तु विराट्‌गायत्री कुमारीरूपयान्विता । 

गुह्यकाली देवता च योगिनी बीजमेव च ॥१२६७॥ 


` लक्ष्मीः शक्तिः समुदिष्टा चपा कीलकमेव च । 


कुमारीन्यास एवास्य विनियोग उदाहूतः ॥ १२६८॥ 
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एवमृष्यादिकं कृत्वा कुर्यात्‌ करवडङ्खके । 
रूपादिभिश्च शब्दान्तेः ससगंकरुणपा्णंकंः ॥ १२६४६।। 
[कुमारीन्यासोडारः] 

ग्रथ न्यासोद्धृति वक्ष्ये सरसामान्यविशेषकाम्‌ । 

आदौ बीजद्रयं स्थेयंततो नामानि वे पृथक्‌ । १२७०॥ 
पृथक्‌ पृथक्‌ ततश्चाद्ख चरमे तु षडक्षरी । 

सा कालव्यापिनी देवि सामान्येयमुदाहृता ॥१२७१॥ 
विशेषो मैधशाकिन्यौ सवत्र पुरतः स्थिते । 
नामान्यादौ खलु महाचण्डयोगेश्वरी मता ॥ १२७२॥ 
ततः सिद्धिकराली च पुनः सिद्धिविकराल्यपि 1 
महाडामर्यंथ ज्ञेया वज्कापालिनी ततः ।॥ १२७३ 
मुण्डमालिन्यटुहासिन्यतो द्वे परिकीतिते । 
चण्डकापालिनी कालचक्रश्वयप्यनन्तरम्‌ ॥ १२७४॥ 
गुह्यकाली ततः कात्यायनी कामाख्यया सह्‌ । 

चामुण्डा सिद्धिलक्ष्मीश्च कुव्जिका तदनन्तरम्‌ ॥।१२७५॥ 
मातद्खी तदनु ज्ञेया चण्डेश्चयेथ कीत्यंते । 

स्वंशेषे तु कौमारी एता अष्टादशेरिताः ॥ १२७६॥ 
अङ्गान्यतो वच्मि शिरो मुखं तदनु चक्षुषः । 

कणौ नासापुटे चापि कपोलौ तत्परौ पुनः ॥१२७७॥ 
भ्रधरोष्ठौ दन्तपंक्तिः स्कन्धौ हृदयमेव च । 

बाहू च जठरं पृष्ठमुरू जान्‌ तथैव च ॥१२७८॥ 
जङ्घे पादौ च सर्वाद्ख तावन्त्येव स्थलानि च। 

शेषे तेऽधिष्ठतु स्वाहा विज्ञेयेयं षडक्षरी ॥१२७६॥ 
एतानि न्यसनीयानि स्थानानि त्रिदशेश्वरि । 

कुमार्या एव न स्वस्य विज्ञातव्यानि धीमता ॥१२८०॥ 
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[अर्घस्थापनम ] 
ततोऽघंस्थापनं कुर्यान्नैत्यकेयमुदाहृतम्‌ । 
पुजोपकरणस्यापि शुद्धिरुक्ता पुरोक्तवत्‌ ॥१२८१॥ 
[पीठन्यासविधिः] 
स्पृष्ट्वा कुमार्या मूर्धानं पीठन्यासं समाचरेत्‌ । 
यन्त्रवैद्धि ततः स्वाङ्गे परं भेद इयान्‌ श्रिये ॥१२८२॥ 
[शरीपात्रस्थापर्नावचिः] 
श्रीपात्रं केवलं स्थाप्यं यथा नित्ये प्रकीतितम्‌ । 
विधानं तत्‌ कुमार्ये तु दातव्यं पूजनान्तरे ॥१२८२। 
स्वयं नैपोयुञ्जीत विशेषोऽयमुदाहृतः । 
ततः षडङ्गं कुर्वीत कुमार्या वक्ष्यमाणकम्‌ ॥ १२८४॥ 
विदधीत ततो देवि गुह्यकाल्या पुरोदितम्‌ । 
कुमार्याः कलयेशानि ध्यानं यत्विदशैः कृतम्‌ ॥। १२८५॥ 
[ कमारीध्यानम,] 
या कौमारी सरसिजभुवाराधिता सृष्टिहेतो- 

या दैत्यानां निधनकृतये विष्णुना संस्तुता च । 
संहारार्थं त्रिपुररिपुणा पूजिता या कराभ्यां 

सा कौमारं वपुरनुगता गुह्यकाली पुरोऽस्तु ॥१२८६। 
आवश्यकं तु कौलानां पूर्वोक्तध्यानमीश्वरि । 
स्मार्तानां हि विकल्पोऽत्र तवैतत्‌ प्रतिपादितम्‌ ॥ १२८७॥ 
उपचारांस्ततः सर्वान्‌ पाद्यादीन्‌ स्तुतिपश्चिमान्‌ । 
दद्यात्‌ कूमारीगायत्या कुमार्ये दधदत्वराम्‌ ॥।१२८८॥ 
[क्‌मारीगायत्री ] 


तामिदानीं निबोधस्व यस्यां पूजा प्रतिष्ठिता । 


मैधात्‌ ताराच्च शाकिन्याः कुमार्ये विद्‌महे वदेत्‌ ॥ १२८६॥ 
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त्रपारमावधृभ्यश्च कन्यकायै तु धीमहि । 
पाशप्रासादकामेभ्यस्तच्चो गौ री प्रचोदयात्‌ ॥ १२६०॥ 
एषा कुमारीगायत्री वि शदर्णात्मिका मता । 
मन्त्रेणानेन वै दद्यादुपचारान्‌ स्वशक्तितः ॥१२६१।। 
ग्रनुवजंनदो मन्वः पश्चाद्‌ वक्ष्यामि ते श्रिये । 

[ कूमारीदेयवस्तूनि ] 

भूषणानि दुकूलानि सिन्दु रालक्तकावपि ॥१२५२॥ 
कज्जलादशं पिष्टाततालवृन्तानि पेटिका । 
परिक्मधिारचोलमच्जिकापीठ्दोलिकाः ॥ १२६२॥ 
मञ्चालिका च मञ्जूषा पादुके कुथपटुजे । 
चण्डातकोपसंग्याने तथोद्वतंन भाजनम्‌ ॥ १२६४॥ 
शय्योपधानपयंङ्काः समुद्गश्च प्रसाधनी । 

प्रतिग्राहश्च हिन्दोला तथा सीमन्तवतिका ॥१२६५॥ 
गो रोचनामूगमदौ कपूर कुङ्कुमं तथा । 

एवमादोनि चान्यानि यावच्छक्यानि सुन्दरि ॥१२५६६॥ 
प्रदातव्यानि वस्तूनि कुमारी तुष्यते यथा । 

मन्त्रः प्रदान एतेषां गायत्र्येव प्रकीतिता ॥१२६७॥ 
ततो यत्‌ स्थापितं पात्रं कुमार्ये प्रतिपादयेत्‌ । 
स्वीकुर्यात्‌ सा च तत्रैव तथा यत्नं समाचरेत्‌ ॥१२६८॥ 
भ्रगृहीते तु तत्पात्रे महान्‌ दोषोऽभिजायते । 

श्रतो यत्नस्तथा कायैः स्वीक्रियेत यथा तया ॥ १२६८६॥ 
ततो गृहीत्वा कुसुमाक्षते तस्याः कलेवरे । 

[कमा रीतनौ पञ्चाशत्‌ शक्तिप्‌जाविधिः] 

पश्चाशतसंख्यकाः शक्तीः क्रमतः परिपूजयेत्‌ ॥१३००॥ 
ता इदानीं प्रवक्ष्यामि सावधाना निशामय । 

आद्या जया च विजया ऋदधिदा माययान्विता ॥ १३०१॥ 
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कला च सिद्धिदा सूक्ष्मा प्रभा स्यात्‌ सुप्रभा ततः। 
विद्यृता च विशुद्धश्च नन्दिनी च विभूतियुक्‌ ॥१३०२ 
श्रपराजिता च ललिता लक्ष्मीगौरी तथैव च। 

श्रथ मेधा च गायत्री सावित्रौ च स्वधां पुनः।1 १३०३ 
स्वाहेच्छे च क्रिया विद्या प्रज्ञा दीप्ता च चेतना । 


भद्रा ज्येष्ठा तथोसा च शिवा च मुदिता क्षमा ॥१३०४॥ 
श्रद्धाऽथ विमला कौमृद्पि वै विशदा ततः । 


अ्रशोकरा ज्ञानदा चैव बलदा राज्यदापि च ॥१३०५।। 
मैत्री तदनु रुद्राणी भवानी च मृडान्यपि । 

सवंज्ञा चण्डिका चापि कुमारी सवंशेषगा ॥ १३०६॥। 
पच्चाशतसंख्यका एताः कूमार्याः शक्तयः स्मृता । 
[मैरवादिपूजाविधिः] 

भैरवानष्ट तदनु पूजयेदक्षतादिभिः ॥१३०७॥ 
भैरवीभ्येस्ततो विश्विनायकेभ्य एव च । 
बटुकक्षेत्रपालभ्यां योगिनीभ्यस्ततोऽपि च ।॥१३०८॥ 
भूतेभ्यः प्रेतयक्ष भ्यो डाकिनीभ्यस्तथैव च । 

कूर्वाति पूजनं देवि कूसुमाक्षतचन्दनैः ।॥ १३०६॥ 

[ अष्टदेवीपूनाविधिः] 

पुनरष्टौ स्वंशेषे ङेऽन्ता देवीयजेत्‌ प्रिये । 

महामाया कालरात्री ततो वै सवेमङ्गला ॥१३१०॥ 
पूज्या डमरुका पश्चाद्‌ राजराजेश्वरी तथा । 
सम्पत्‌प्रदा भगवती कमारी तदनन्तरम्‌ ॥ १३११॥ 


. समाप्येत्थं कूमायंर्चा तत्पुरो भुवि चारिणा । 


[ विविघविधान्नोरसगविधिः] 


- . . वतुलं मण्डलं कृत्वा तन्मध्ये कूलकामिनीम्‌ ।॥१३१२॥ 
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विलिख्य लाजकूुमाक्षतचन्दननागजैः । 

पूजयेन्‌ मण्डलं तच्च शुभदाये नमो वदेत्‌ ॥ १३१३॥ 
स्थालीगतं ततः सर्वमन्नं तत्र निवेश्य हि 
नानाविधांश्च सामग्रीं लेह्यवोष्यादिवट्टिताम्‌ १३ १४॥ 
मांसमीनसुरापूर्णां भक्ष्यचर्व्यादिपूरिताम्‌ । 
कूमारीदक्षहस्तं च स्थापयित्वान्नमूदधेनि ॥ १३१५) 
उत्तानं वक्ष्यमाणेन मनुनाऽच्ं समुत्सृजत्‌ । 

[ विविधविधान्नोस्सगंमन्वः|] 

मैधतारौ शाकिनी च त्रपा प्रेतश्च भैरवी ॥ १२१६॥ 
योगिनीकामकमला वीजानि पुरतो नव । 

जय द्यं भगवति महाचण्डपदादनु ।१३१७॥ 
योगेश्वरि कुमारीरूपधारिणि ततो वदेत्‌ । 

स्वरूपं दशय न्द्रं ततः प्रकटय द्वयम्‌ ॥ १३१८॥ 
डाकिनी नरसिहश्चक्रोधादपि महापदम्‌ । 

भोगानु वैभवे प्रोच्य इदमन्नं ततः परम्‌ ॥ १३१५ 
गृहणद्मयं भूञ्ज युगं खाहि युग्मं ततः परम्‌ । 

मम शत्रून्‌ संहर द्विर्नाशय द्वितयं तथा ॥१३२०। 
 साभ्राज्यं तदनु द्विद्धिदंद देहि पदद्वयम्‌ । 
क्षेममाब्दिकमुच्चायं ब्रूहि युगममनन्तरम्‌ ॥१३२१॥ 
ततः िद्धिक राल्युक्त्वा सिद्धितो विकरालि च । 
बीजानि चोणि तत्पश्चात्‌ फेत्कारीहारकणिकाः ॥ १३२२॥ 
स्फुरद्यं प्रस्फुर द्विर्मां रक्न युगलं -तथा । 

कूचंद्रयं चास्रयुगं नमः स्वाहा च पश्चिमे ॥१३२३॥ 
शतमेकोनपचाशदक्ष राणि मनाविह्‌ । 
[अन्यकुमरीपुजाविषिः] 

इतरासां कुमारीणां प्रत्येकं पूजनं चरेत्‌ ॥१३२४॥ 
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गन्धपुष्पैधूपदीपेनें वेचैरनु सम्भृतः । 
शक्तौ तयैव गायत्रयाऽशक्तौ देवेश्यमन्तरकम्‌ ॥१३२५॥ 
म्नन्यानि यादृशान्यस्ये सुख्याये कल्पितानि हि । 
भ्नन्याभ्यस्ताद्‌शान्येव दातव्यान्येष निश्चयः ॥१३२६॥ 
फलाफलं तु मुख्याया ज्ञेयमत्र विपश्चिता । 
[ङमारोभोजनकालिककतंव्यतोपदे्ञः] 
भुञ्जानासु कुमारीषु न तूयेध्वनिमा चरेत्‌ ॥१३२७॥ 
नान्यत्र च मनो दद्यात्‌ संबाधं नैव कल्पयेत्‌ । 
कोलाहलं निषेधेत भ्रम ङ्गल्यानि यानि च ॥ १३२८॥ 
रुदितापानवायू च प्रयत्नेन विवजंयेत्‌ 1 
सावधानो भवेदत्र किमादौ भक्षयन्ति ताः ॥१३२६॥ 
कुत्र दुष््टि प्रक्षिपन्ति भीताः कि वा भवन्त्यमूुः । 
इत्यादि नानाजातीयाश्चेष्टा श्रासां प्रयत्नतः ॥१३३०॥ 
सावधानतया ज्ञेया भद्राभद्रस्य सूचकाः । 
भक्षयन्तीषु तास्वेवं पठेत्ततस्तोत्रमत्वरः ॥ १३३ १॥ 
कृताञ्जलिनंस्रशिरा अ्रासामन्ने क्षिपन्‌ दृशौ । 
[कुमारीभोजनकालिकस्तोत्रम्‌ | 
जयकालि महाभीमे भीमरावे भयापह ॥१३३२॥ 
संसारदावाग्निशिखे वृजिनाणंवतारिणि । 


ब्रह्य नद्रोपेन्द्र भूतेशप्रभृत्यमरवन्दिते ॥१३३३॥ 


सगपालनसंहारकारिण्यहितमारिणि । 

गुह्यकालि परानन्दरसपूरितविग्रहे ॥ १३२३४11 
यरब्रह्यरसास्वादकंवल्यानन्ददायिनि । 

गुणातीतेऽपि सगुणे महाकल्पान्तनतेकि ॥१३३५॥ 
कुमा रीरूपमास्थाय विज्ञाप्यज्ञास्वरूपिणि । 
भ्रागतासि ममागारं शारयर्चा समाप्तये ॥१३३६॥ 
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साम्बत्सरिककल्याणसूचनाय तथेव च । 
धन्योऽस्मि कृतछृव्योऽस्मि सफलं जीवितं मम ॥ १३३७॥ 
यस्मातत्वमोदृशं कृत्वा कौमारं रूपमुत्तमम्‌ । 
गह्यकालि समायाताऽव्दिकपूज।जिवृक्षया ॥ १३३८॥ 
त्वमेवेतेन रूपेण देवेभ्यः प्राथिता पुरा । 
दत्तवत्यसि साम्राज्यं वरानपि समीदहितान्‌ ॥ १३३४६॥ 
मह्यमप्यद्य देवेशि वरं देहि सुपूजिता । 
ब्रह्मणे सृष्टिसामर्थ्यं त्वं पुरा दत्तवत्यसि ॥१३४०॥ 
विष्णवे च त्वमेवादास्तथा पालनशक्तिताम्‌ । 
महारुद्राय संहारकतूु त्वमददः शिवे ॥१३४१॥ 
देवेभ्यश्चापि दैत्यानां नाशने दक्षतामपि । 

, अन्तर्यामिन्यसीशानि त्रिलोकीवासिनामपि ॥१३४२॥ 
निवेदयामि कि तेऽहं सववंकर्मेकसाक्षिणि । 
शत्रुनाशं राज्यलाभं शरीरारोग्यमेव च ॥ १३४२ 
त्वत्पादाम्ब्जयोभे क्ति याचेऽहं चतुरो वरान्‌ । 
नमस्ते भगवत्यम्ब नमस्ते भक्तवत्सले ॥१३४४॥। 
नमस्ते जगदाधाररूपिणि त्राहि मां सदा । 
मातनं वेद्धिरूपंतेन शरीरं न वा गुणम्‌ ॥१३४५॥ 
भक्त्या हृत्‌स्थितया परजां तव जानाम्यनन्यधोः । 
त्वं माता त्वं पिता बन्धुस्त्वमेव जगदीश्वरि ॥ १३४६॥ 
त्वं गतिः शरणं त्वं.भ्व स्वगंस्त्वं मोक्ष एव च । 
विहाय त्वां जगन्मातनन्यां जानामि देवताम्‌ ॥१३४७॥ 
नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमोनमः । 
एभिः श्लोकैः स्तुति कुर्यात्‌ कुमारीणां वरानने ॥९३४८॥ 
दद्यादाचमनीयं हि भोजनान्ते गतत्वरः । 
ततः प्रदयात्‌ ताम्बूलं मृगचन्द्राधिवासितम्‌ ॥ १३४६॥ 
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सह्‌ वाद्यादिभिस्तावदनुत्रज्य विसजंयेत्‌ । 

[कुमारी मोजनचेष्टाम्यां शुभाशुमफलज्ञानम्‌] 

शुभाशुभफलं वच्मि साम्प्रतं तव पावेति ॥ १३५०॥ 

तत्राप्यादौ शुभं वक्ष्ये विपरीतं ततोऽस्य च । 

तदुच्छिष्टं ततो दद्याज्जम्बुकेभप्रोऽथ भूतले ॥१३५१॥ 

निखनेदप्सु वा देवि समालोडय विसजंयेत्‌ । 

श्रादौ भक्तं करे दत्ते सुभिक्षं विषये भवेत्‌ ॥ १३५२॥ 

पायसे यजमानस्य पशुवृद्धिः प्रजायते । 

घृते स्यादायुराधिक्ये पूप एेश्वयंमरदधयते ॥ १३५३॥ 

तथा मोदकशष्वुल्योः सन्ततिर्भूयसी भवेत्‌ । 

मत्स्यजातिष्वथलाभः कृशरे यानसम्पदः ॥ १३५४ 

मसि तु पुत्रलाभः स्यात्‌ तेमने कामिनो भवेत्‌ । 

फलं मांसविशेषस्य भिन्नं भिन्नं ब्र वे हि तत्‌ ॥ १३५५॥ 

अथेलाभस्तु वाराहे खाडगे तु विजयो रणे । 

माहिषेण तु मांसेन राज्यप्राप्तिभवेद्‌ध्र्‌ वम्‌ ।॥। १३५६॥ 

आरोग्यं हारिणेनाशु काष्णंसारेण वाग्मिता । 

शाशे मेधावितां गच्छेदाजेऽप्यजरतामपि ॥ १३५७॥ 

वये. पलले देवि सवेकल्याणमाप्नुयात्‌ । 

कामठे मेदिनीलाभो बह्वन्नत्वं च राङ्कवे ॥ १३५८॥ 

वारध्रीनसे शत्रुनाशो हांसे मनुजवश्यता । 

तेत्तिरेऽभीष्टसिद्धिश्च वर्तके पापसंश्नयः ।।१३५६॥ 

मनस्तोषो रसालायां फलेक्ष्वोविश्ववर्यता । 

कीतिस्तु महती द्धि दुग्धे सम्पदनुत्तमा ॥१३६०॥ 

पिष्टके तनयावाप्तिः शाके च रिपुसंक्षयः । 

हालायां पुण्यवृद्धिः स्यात्‌ चोष्ये संसत्स्‌ वाग्मिता (१२३६१ 
१-- रारोग्यं क । 
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धनागमः फाणिते तु कूचिकरायां वलोन्नतिः । 
तुम्बीबृन्ताककृष्माण्डका रवेल्लपटोलकः । १३६२॥ 
घोषशूरणदीर्घाद्ध्रमूलकंस्तेमने कते 1 

विद्यालाभो भवेहेवि तक्र वाक्पटुतापि च ॥१३६३॥) 
गोधूमचूणेवटितवस्तुनि प्रतिभावने । 

देव्यां दुष्टौ भवेन्मोक्षो मण्डपेऽप्यन्नतिर्भवेत्‌ ॥ १३६४॥ 
चामरछत्रयोस्तालवृन्तपयंङ्कयोरपि । 
घण्टादपंणयोश्चापि दृग्दाने भूपतिमंहान्‌ ॥ १३६५॥ 
भ्राकल्पाल ङ्कुरणयोः स्पशंचालनदृष्टिषु । 

नानाविधानि सौख्यानि भवन्ति महितुः भ्रिये ॥१३६६॥ 
एवंविधानि भूयांसि चेष्टितान्यशनानि च । ` 
शुभादेशीनि जायन्ते विपरीतान्यतः श्यणु ।। १३६७॥ 
मुख्यभूता कुमारी चेद्धसति द्वित्रिवारकम्‌ । 

दुर्भिक्ष जायतेऽवश्यं प्रजाः स्युः पीडिता अपि ॥१३६८॥ 
राजा विनाशमायाति कुमार्या रोदने कते । 

उच्चारे तु महामांरी पुरीषे पुरदाहनम्‌ ॥१३६६॥ 
भ्रभोजने शत्रुभयमापदो बहु भोजने । 

अभाषणे त्वामयाः स्युविपदो बहुभाषणे ॥ १३७०॥ 
उपसर्गा बहुविधाश्चेष्टया करपादयोः । 

श्रतिलज्जा विनाशाय तथा निर्ल॑ज्जता शुचे ॥ १३७१॥ 
नानोत्पातास्तु मौने स्युः स्वापे राज्ञो विनाशनम्‌ । 
स्व॑नाशस्तु भीतायां क्रुद्धायां मृत्युरेव च ।॥१३७२॥ 
भ्रावेशे तत्क्षणाद्‌ राजा यते नात्र संशयः । 
शङ्कितायां शक्रश ङ्का श्रान्तायामीतितो भथम्‌ ॥१३७३॥ 
चिन्तितायां तु विज्ञेयं तद्‌ राष्टस्येव पातनम्‌ । 

,, मोहे वित्तविनाशः स्याजूजाडयं पूजा तु निष्फला ॥ १३७४॥ 
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चाल्ये चला लक्ष्मीः पूजकस्यैव जायते । 
विषादवत्यथ यदि कुमारी तत्र जायते ।\ १३७५॥ 
सराजं सप्रजं राष्ट्रं तदा सोदति पावंति । 

रोगेण च्ियते राजा यदि रुग्णा प्रजायते ।॥ १३७६॥ 
दुर्भिक्षमरकात द्भामत्यश्रूणि विमुच्चति 1 

सर्वनाशो भवेत्तहि धुनोति यदि मस्तकम्‌ ॥ १३७७॥ 
त्रस्तायां रिपुतस्त्रासस्तस्य राज्ञः प्रदिश्यते । 

कम्पे सति स्याद्‌ विमुखी कालिका परमेश्वरी ॥ १३७८॥ 
नीचः शिरश्चेत्‌ कुरुते म्रसन्तुष्टा तदेश्वरी । 

हीनायुः स्यात्तदा पृथ्वीपतिश्चं द्‌ गद्‌गदस्वना ॥१३७६॥ 
पूजकस्य भवेद्‌ देन्य व्याकुला यदि जायते । 

मोहेन व्याकूुलायां तु सवं नगरमाकूुलम्‌ ॥१३८०॥ 
त्रोडितायां भवेद्‌ रोगः स्वेदे दारधनक्षयः । 

अधोवायु त्यजति चेत्‌ कुमारी दैवयोगतः ॥ १३८१॥ 
पीडितं परचक्रेण तदा भवति पत्तनम्‌ । 

गीतं गायति चेत्तत्र कमारो रहिता क्रिया ॥१३८२॥ 
सप्रजाराष्टूतनयदारस्य नृपतेमृ तिः। 

सहागताभिः कदाचिन्मुख्या विवदते यदि ॥ १३८३॥ 

तदा समायात्यकस्मात्‌ परचक्रं सुदारुणम्‌ । 

यया कयाचित्‌ सार्द्धंवा येन केनचिदेव वा ॥ १३८४ 
कुमारी भाषते वोतभयमन्दाक्षसाध्वसा । 

प्रजायन्ते तदा तस्य विषयेषु षडीतयः ॥ १३८१५॥ 
व्यत्यासं यदि भक्ष्यस्य कुवते करचालनेः । 

व्यस्तं समस्तं भवति मनसो वाञ्छितं प्रिये ॥ १३८६॥ 
उपायनीकृतं यत्तदद्रव्यं देव्य तु मण्डपे । 

तच्चेत्‌ कराभ्यां स्पृशति कान्दिशीको भवेन्नृपः ॥१३८७॥ 
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निर्वापयति चेद्‌ दीपं कुमारीमुखमास्तैः । 

बुद्धिश्र शो भवेत्तहि ज्ञानदीपश्च नश्यति ॥१३८८॥ 
देवयोगाद्धि नृत्यन्ति कुमार्यश्च त्‌ सुराकुलाः । 
सराजकः सविषयः इरमशानमिव जायते ॥ १३८६ 
वासांस्युत्सृज्य नग्नाः स्युयंदि तत्र कुमारिकाः । 
शत्रुभिध्ियते तहि राजा समरमद्धंनि ॥ १३६०॥ 
यदि फूत्कृत्य कूदन्ते करौ धृत्वा भ्रमन्ति च । 
भूतावेशः क्षितीशस्य जायते नात्र संशय ॥ १३८६ १॥ 
उच्चरिष्यामि हम्यें वा उदन्तीत्थं कुमारिकाः । 
भोजनावसरे तहि महामारी भयं भवेत्‌ ॥१३६२॥ 
वामे वा दक्षिणे वापि चलत्तारकया दृशा । 
रक्तोग्रया धूणेयते शिरः स्वस्य कुमारिका ॥१३६३॥ 
कूरते वाद़ाहासं सा येन स्यन्ति मानवाः । 
भूतावेशो भवेत्तहि प्रेता नृत्यन्ति वा पुरे ॥ १३८६४॥ 
दन्तेदंन्तान्‌ पीडयित्वा कूर्यात्‌ कटकटारवम्‌ । 

प्रयाति सदनं मृत्योः सदारसुतवान्धवः ॥ १३६५॥ 
द्‌ शावनिमिषे कृत्वा संदश्यौष्ठं रदेन च । 

सन्तजेयति शीर्षं च कम्पयन्ती कूमारिका ॥ १३६६॥ 
तदेव फलमुदिष्टं यस्मात्‌ कटकटारवे । 

भ्रात्यन्तिकं भजेन्मौनं करेणान्नं स्पृशेन्न च ॥ १३६७॥ 
शिरोऽत्यर्थं च नमयेदङ्गुष्ठेन लिखेद्‌ भुवम्‌ । 
विदध्यात्‌ भूतले रेखां करजेनिष्प्रयोजनम्‌ ॥ १३६८1 
संहताभ्यां कराभ्यां च कण्डूयेदथवा शिरः । 
तृणान्यकारणं छिन्यादङ्गुलीस्फोटमाचरेत्‌ ॥१३६४६। 
पाणिभ्यां मूद्रये्ेतरे द्रौ कणौ पिदधाति वा । 

कुर्वति वा बाहुरिकां पाष्णिवृष्टि करोति वा ॥१४००॥ - 
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महान्तं ग्रासमादत्ते मुखं व्यादाय तिष्ठति । 

म्रन्नोपरि क्षुतं धत्ते जुम्भणं वा सुहूर्मुहुः ॥। १४०१ 
गृहीत्वा पाणिना वाच्च चतुरदिक्ष क्षिपत्यपि । 

उत्थाय वा प्रचलति त्यक्त्वान्नं पुजनं तथा । १४०२॥ 
आयाति वमनं वास्याः स्यातां रोमाचचवेपथू । 
निगेच्छंतोऽथवा गात्रात्‌ पूयाखे ठेतुमन्तरा ।१४०३॥ 
अकस्मादेव कुरुते काकं चेत्‌ कारणं चिना ! 

म्रश्लीलं बल्गति तथा स्ववग्य्िं प्ररोदिति ॥१४०४। 
म्रमुक्तालङ्कृतीर्मु चद्‌ गृहं यास्यामि वा वदेत्‌ 

यस्य कस्यापि कूर्याद्‌ भत्सेनं तत्स्थले स्थिता \। १४०५॥ 
उपालभेत वा काश्चित्‌ सहैवास्या उपेयुषीम्‌ । 

भिनत्ति वाऽनिदानं सा स्वहस्तवलयानि वा ॥ १४० ६॥ 
कृते मृतस्य कस्यापि बन्धोः शोचति तत्रगा । 
यत्किञिद्‌ वा प्रलपति निनिमित्तं कुमारिका ।॥१४०७॥। 
सवमेतदम द्ल्यं विज्ञेयं त्रिदशाचिते । 

दुर्भिक्षं धननाशश्च रोगो मारी भयं तथा ॥ १४०८॥ 
पदे पदेऽत्र विपदः शोको व्याधी रिपून्नतिः । 
परचक्रागमोऽकस्मादग्निदाहः पुरे गृहे ।॥ १४०८ 
मृत्युस्त्रासश्च दारिद्र विच्छेदो बन्धुभिः सह । 
भूतमप्रेतपिशाचाभिनिवेशोऽपि गृहे गृहे ॥१४१०॥ 
भ्रष्टभिस्तु महारोगैः प्रजानां निधनं भवेत्‌ । 

इतस्ततः प्रधावन्ति लोका भयनिपीडिताः ॥ १४११॥ 
किं बहूक्तेन देवेशि कल्प म्राकालिको भवेत्‌ 1 
इतरेषामणीयस्तु भयं राज्ञां महद्‌ भवेत्‌ । १४१२॥ 
कूमारीचेष्टितद्वारा ज्ञायते हि शुभाशुभम्‌ । 

वार्षिकं च फलं राज्ञो जयो वाथ पराजयः ॥ १४१३ 
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मृत्यरदुःखं धनं सौख्यं शत्रु भौ तिवेलोच्चतिः 1 

राज्यवुद्धिः प्रजापीडा व्यङ्ग्यतानीकसंक्षयः ॥ १४१४॥ 
कूःमारीपूजनात्‌ सर्वं जायते भोजनादपि । 

परीक्ष्यं यत्नतस्तस्माद्‌ राज्ञा स्वस्य शुभाशुभम्‌ । १४१५॥ 
ग्र्चातोऽपि विशेषेण भोजनेन सुरेश्वरि । 

जाते शुभे समीचीनं वृत्ते तदितरत्र हि | १४१६॥ 
काम्यार्चा बहुस्भारेदोषिं तज्जं निवारयेत्‌ । 

निवृत्य स्वगृहं याता यदि रुणा कूमारिका ॥१४१७॥ 
तस्मिन्नेवाहनि भवेत्‌ तथापि न शुभं फलम्‌ । 

इत्यादि फलवाहत्यं शुभस्याप्यशुभस्य च ॥ १४१८॥। 
मया विविच्य कथितं ध्रियस्व हदि यत्नतः | 

[पीठम्‌र््योनि शीयपुजा विधिः] 

ततो निशीथसमये विधिवत्‌ पुजनं पुनः ॥१४१६॥ 
पीठमूर्त्योः प्रकुर्वीत घूपदीपानुलेपनेः। 

नैवेचै रपहारेश्च गीतवाद्यादिभिस्तथा ।॥ १४२०॥ 
[क्षिवाबलितिधिः] 

केचिदत्र प्रयच्छन्ति शिवाभ्यो वलिमत्तमम्‌ । 

उपासका अमुष्या हि यत्नतो विधिपूवेकम्‌ ॥ १४२१॥ 
पुराद्‌ बहिनिःसलाके महारण्यसमीपतः । 

गृहीत्वा भक्ष्यवस्तुनि पूजासम्भृतिमयप्युत ॥१४२२॥ 
म्राप्तैरनुगतो द्वित्रैः प्रदयात्‌ फरवे बलिम्‌ । 

आमानि पक्वान्यपि च मांसानि बहु ना यजेत्‌ ॥१४२३॥ 
तत्रोदीची दिग्वदनो वीतभीः शुचिरूजितः । 

प्राणायामं षडङ्गं च -विधायाधं प्रपुयं च ॥ १४२४॥ 
उत्थाय मुक्तचिक्रुरः शिवा आकारयेच्छन्नैः । 

वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण पुष्पाण्यञ्जलिना दधत्‌ ॥१४२५॥ 
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भ्रस्थापयन्‌ कमपि हि नरं स्वोभयपाश्व योः । 

तारो मैधं भौवनेशो कूचंप्रासादमन्मथाः ॥१४२६॥ 
भूतदण्डत्रपागोऽशुशुक्लमेषास्ततः परम्‌ । 
दखरशक्तिरमाश्चापि बीजानीमानि षोडश ।, १४२७॥ 
एकादशानां -शब्दानां संबुद्धिः क्रमतस्ततः 

तत्राद्या गह्यकालोति घोररावा ततोऽप्यनु ॥ १४२८ 
महाकापालीति ततो विकटद॑ष्टा ततः परम्‌ । 
सम्मोहिनी शोषिणी च करालवदना तथा ॥ १४२८६॥। 
मदनोन्मादिनी चापि ज्वालामालिन्यनन्तरम्‌ । 
शिवारूपिण्यपि ततो भगवत्यथ कौर्तयेत्‌ ॥ १४३०॥ 
भ्रागच्छं युगलं प्रोच्य मम सिदधिमितोरयेत्‌ । 

देहि रन्न दययुगयोमेध्ये मामिति कीतंयेत्‌ ॥ १४३१॥ 
दण्डो, लज्जा च गौः शुक्लः पूरकः कुम्भकोऽपि च । 
महाक्रोधक्षेत्रपालौ युग्मं कूर्चास्त्रियोः शिरः ॥ १४३२॥ 
त्रिरेनं मनुमाभाष्य वर्मासि प्रतिपालयेत्‌ । 
आगताश्च द्‌ बहुफलं नागताश्चेन्न च क्षतिः ॥ १४३३ 
श्रनागमनजो दोषो विचार्योऽस्य शिवावलौ । 
भ्रायाताभ्यस्तु दूरेण प्रणमेच्छिरसा मुहुः ।॥ १४३४॥ 
दविष्ठो भक्तिभावेन पूजयेत्‌ सुसमाहितः । 
पाद्यार्घ्याचमनीयेन गन्ध वृष्पाक्षतादिभिः ॥ १४३५॥ 
नैवे्यधूपदोपेश्च यद्यदन्यच्च सम्भवेत्‌ । 
यावच्छक्योपचारेण भक्तिनम्रः समचंयेत्‌ ॥ १४३६॥ 
सामग्रीं महतीं नीतामेकीकृत्याग्र तः शनैः 

वामेन संस्पृशन्नच्रं दक्षेणाम्बु करेण हि ॥ १४३७॥ 





‡- इतिः प॑क्तित्रयं घ पुस्तके नास्ति । 


व. 
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उत्सृजन्‌ मनुनानेन शिवाभ्यो वलिमीश्चरि । 
वेदादिर्भौवनेशी च फेत्कारी कूचं एव च ॥ १४३८॥ 
डाकिनी शाकिनी चेव तथा दण्डादिपचकम्‌ । 
गद्यकाली महाघोररावा च भगमालिनी । १४३८६ 
तथ शिवारूपिणो च ज्वालामालिन्यनन्तरम्‌ । 
ललज्जिह्वा महाद ष्ट्रा महाबलपराक्रमा ॥ १४४०॥ 
करालवदना चापि वच्रकापालिनीति च । 
महाचण्डपदस्यान्ते तथा योगेश्च रीत्यपि ॥ १४४१।। 
महाकापालिनी चापि जगच्छब्दाज्जनन्यपि । 
महारात्रो महामाया सर्वंशेषे तु षोडशी ॥१४४२॥ ` 
श्मशानवासिनीत्येवं सम्बोवनतया स्थिता । 
इमं महावलिमिति प्रयच्छामि ततो वदेत्‌ ॥ १४४३॥। 
गृह्वगृह्वापय न्द्रं खाद खाहि युगं युगम्‌ । 
मम सिद्धि समाभाष्य कुरुयुग्ममनन्तरम्‌ ॥१४४४। 
प्रासादरावनृहरिपराभरव्यथापि च । 
भासापुष्करहैरण्यगभेकूटान्यतः परम्‌ ॥ १४४५॥। 
परोक्षमपरोक्षं मां द्विषतः परिकीर्तयेत्‌ । 
नाशयादौ मारय च स्तम्भयोच्चाटयापि च ॥१४४६॥ 
हन विध्वंसय मथ विद्रावय पचापि च। 
छिन्धि शोषय तस्यानु वासय रूट मोहय ॥१४४७॥। 
उन्मूलय तथा भस्मीकुरु जम्भय चेत्यपि । 
स्फोटय क्षोभय दह॒ खाहि विभ्रामयेति च ॥ १४४८॥ 
हन सन्ताडय तुरु दम मदय पातय । 
मुेयावेशया तथा,भिन्ि ज्वरय चेत्यपि ॥ १४४६ 
धमोन्मादय भक्षापि छेदयेत्यन्तिमक्रिया । 
ग्रस्य षट्‌्व्रिशकस्यैव द्विवारोच्चारणं स्मृतम्‌ ॥१४५०॥ 
१६ 
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तत उच्चारयेत्‌ तावत्‌ सवेभूतवशंकरि । 
ततः सवेजनेत्युक्तवा मनोहारिणि कीतंयेत्‌ ॥१४५१।। 
सवंशतुक्षयं प्रोच्य कयंतो भगवत्यपि । 


. द्विद्िज्वेल प्रज्वल च शिवारूपधरे तथा १४५२; 


काली तथा च कापाली संहाकापाल्यपि चयम्‌ । 
सम्बोधनं तथा वाच्यं ततो दण्डादिपच्छकम्‌ ।। १४५३॥ 
सराकामेस [ष | माभाष्य प्रासादत्रयमीरयेत्‌ । 

राज्यं मे समनूद्धत्य दद देहि युगं युगम्‌ ॥१४५४॥। 
किलि युग्माच्च चामुण्डे यमघण्टे हिलेर्युगात्‌ । 

मम सर्वाभीष्टपिति पदतः साधय दयम्‌ ॥१४५५॥ 
संहारिणी च सम्मोहिनी संबुद्धया पदद्यम्‌ । 
कुरुकुल्ले किरियुगं महाचण्डे तुरुटढयम्‌ ।। १४५६॥ 
महामाये स्फुरद्न््रं प्रस्फुरद्वितयं ततः । 

जय जीव युगं युग्मं विश्व पाहि दयं ततः ॥१४५७॥ 
गुह्यकालि प्रसीद द्धिः कूचेत्रितयमेव च । 

अस्त्रत्रयं नमः शोषंमेष मन्व्ो मयोदितः ॥ १४५८॥ 
त्रिरुच्चायं सकृद्वापि सर्वं वस्तु समुत्सृजेत्‌ । 

स्थानात्‌ तस्मादपसरेत किश्चिह्‌.रतरं प्रिये ॥१४५६। 
शिवा यथा वीतभया आगच्छन्त्यन्नसच्चिधौ । 

तत्र स्थित्वा निरीक्षेत कि कि ता भक्षयन्ति हि ।॥१४६०॥ 
सर्वा आगत्य चेत्‌ सर्वं प्रदत्तं भक्षयन्ति हि । 
विनिदिशेत्‌ सवंसिद्धि राज्यलाभं धनागमम्‌ ॥ १४६१॥ 
यद्यत्ता भक्षयन्त्यच्चं तत्तत्फलमवाप्र.यात्‌ । 

यद्यच्च नैव खादन्ति तत्तन्नैव फलं लभेत्‌ ॥ १४६२॥ 
शिवावलि विधाने तु विशेषोऽस्योपर्वाणतः । 

तेन नात्र ्रूवे देवि ग्रन्थाधिक्यभयादपि ॥ १४६३॥ 
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कूमारीरूपमास्थाय यथा याति महेश्वरी । 

शिवारूपं तथा कृत्वा स्वयमायाति कालिका ।॥१४६४॥ 
ग्रतो भक्तिः प्रकतेव्या तासु यत्नेन साधकः । 

शिवाय भक्षयन्तीषु सर्वेभ्यो बलिमाह्रेत्‌ ॥ १४६५॥। 
संहा रभरवायादौ वटुकेभ्यस्ततः परम्‌ । 

विनायकेभ्यो मात्रुभ्यः क्षेत्रपालेभ्य एव च ॥। १४६६॥ 
योगिनीभ्यो डाकिनीभ्यः शिवदूतीभ्य एव च । 

पुरोक्तो मन्त्र श्रासां हि तेन तेन बलि हरेत्‌ ॥१४६७॥। 
महदे श्वयंमाप्रोति निःशेषं भक्षयन्ति चेत्‌ । 

मरद्ध तु मध्यमा सिद्धिरमक्षये तु विपद्‌ भवेत्‌ ।*१४६८॥ 
शिवाबलिविधानेन शारयर्चा महाफला । 

[ शिवावलिमाहात्म्यम्‌ | 

फलावाप्तिर्भूयसी च जायते परमेश्वरि ॥१४६४। 
विद्यावान्‌ बलवान्‌ वाग्मो चिरञ्जीवी निरामयः । 
धामिको विजयी दक्षो यशस्वी भूपसचिभः ॥१४७०॥ 
जञातिश्रेष्ठः पुत्रवांश्च सवंयोषितुप्रियः सुखी । 

रूपवान्‌ धनवान्‌ धीरो विक्रान्तो विश्वपुजितः ॥१४७१॥ 
कुलीनः सवेविच्चेव भवत्यत्र न संशयः । 
सौन्दयंबलविक्रान्तिविद्यायुधेनधी रताः ॥१४७२॥ 
प्रतापकान्तिप्रमुत्वशीलौदायेदयादयः । 

भ्रणिमाचाः सिद्धयश्च दासा इव भजन्ति तम्‌ ॥ १४७३॥ 
यत्किञ्चिदस्ति देवेशि .समस्ते जगतीतले । 
करामलकवत्सर्वं भवन्त्यस्य न संशयः ॥१४७४॥ 
शिवाबलेस्तु महिमा मया वक्तुं न शक्यते । 

न चापि फलबाहूल्यं सत्यं सत्यं सुरेश्वरि ॥ १४७५॥ 
भ्रव्याहुतगतित्वं च सर्वाकषंणमोहनम्‌ । 

सर्वं साधयति क्षिप्रं शिवाबलिविघानतः ॥१४७६॥ 
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आरोग्यं मनसः सौख्यं विजयोऽवाधता तथा । 
भ्रविघ्रता दुःखनाशः पुत्रलाभः सुखोन्नतिः ।। १४७७॥ 
सवंकल्याणवाज्छाप्तिः भयनाशो महोदयः । 
नानाविपद्विनाशश्च जायते हि शिवावलेः ॥१४७८।। 
बलिदानस्य माहात्म्यं कथयिष्ये कियत्तव । 
निशामयातः प्रकृतं फलस्यान्तो न विद्यते ॥१४७६।। 
खादित्वोत्थाय तिष्ठत्सु शिवावृन्देषु तत्र हि । 
दण्डवत्‌ प्रणमेत्‌ सर्वाः स्वेष्टदेवीधियामुया ॥ १४८०॥ 
पुष्पाञ्जलि समादाय गन्धचन्दनचचितम्‌ 1 

उत्थाय मुक्तचिकरुरो मीलिताक्षो दिगम्बरः ॥ १४८१ 
भक्तिशाली वीतभयः किञ्चित्‌ प्रणतकन्धरः । 

स्तुति कुर्यात्‌ स्तवैरेतेवंरप्राथंनपुर्वंकम्‌ ॥१४८२॥। 
[क्लिवस्ततिः] 


शिवारूपधरे देवि गुह्यकालि नमोऽस्तु ते । 
उल्कामुखि ललज्जिह्धं घोररावे श्यगालिनि ॥१४८३॥ 
श्मशानवासिनि प्रेते शवमांसप्रियेऽनघे । 


अरण्यचारिण्यनघे शिवे जम्बरुकरूपिणि ॥। १४८४॥ 
नमोऽस्तु ते महामाये जगत्तारिणि कालिके । 

मातङ्कि कुक्कुटे रौद्रि महाकालि नमोऽस्तु ते ॥१४८५॥ 
सवसिद्धिप्रदे भीमे भयङ्करि भयापहे । 

प्रसन्ना भव देवेशि मम भक्तस्य चण्डिके ॥ १४८६॥ 
संसारतारणतरे जय सवंशुभङ्करि । 

विखरस्तचिक्रे चण्डे चामुण्डे मुण्डमालिनि ॥ १४८७॥ 
संहारकारिणि क्रुद्धे स्वं सिद्धि प्रयच्छसि । 

दुगे किराति शबरि प्रेतासनगतेऽभये ॥ १४८८ 
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म्रनुग्रहं कूरु सदा कृपया मां विलोकय । 

राज्यं प्रयच्छ विकटे वित्तमायुःसुतान्‌ स्व्ियम्‌ । १४८४॥ 
शिवाबलिविधानेन त्वं प्रसन्ना भवेश्चरि । 

नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमो नमः ॥ १४८६०॥ 
इत्येते रष्टभिः श्लोकैः शिवास्तोत्रमुदी रयेत्‌ 1. 
ततस्तच्छेषमन्नं यद्‌ भाजनं वान्यदेव वा ॥१४५१॥ 

[ ज्जिवाबलिसमापनङृत्यम.] 

सर्वं हि निखनेद्‌ भूमौ प्रयत्नेनेव पावंति । 

यदि काकाः खराः श्चानौ ये चान्ये पापजातयः ॥ १४८६२॥ 
भक्षयन्ति तदुच्छिष्टं तदा विघ्नः प्रजायते । 

रात्रावेव समागच्छेन्निभंयो विपिनान्तरात्‌ ॥१४६३॥। 
प्रागत्य गन्धपुष्पाचैः पुनर्देवीं प्रपुजयेत्‌ । 

[सन्धिपुजाचिधिः] 

अष्टमीनवमीसन्धौ कुवते केचिदचंनम्‌ ॥ १४८६४॥ 

तत्‌ सन्धिपूजनमिति पुराणादिषु कौतितम्‌ । 
नवम्यामद्धंरात्रे वा तत्परेणापि पूजनम्‌ ॥१४६५॥ 
तान्त्रिकाः केचिदिच्छन्ति सिद्धि तुभयथाचेनम्‌ । 
चामुण्डारूपधारिण्यास्तत्र देव्यास्तु पुजनम्‌ । १४४६॥ 
विहितं वान्यरूपिण्याः कृत इत्येष निश्चयः । 

तन्मन्त्रं ध्यानमस्याश्च समाकलय साम्प्रतम्‌ ॥१४४५७॥ 
[चागुण्डापूजामन््रः] 

प्रणवश्चाङ्कशः कालीशाकिनीचण्डयोगिनीः । 

चेचरी क्रोधफरत्कतारी विदयुत्‌कालरतित्रपाः ॥ १४६८ 
भुजङ्गममहाक्रोधसौपर्णान्‌ षोडशोद्धरेत्‌ 1 

चामुण्डे इति संकीत्यं उवल युग्मं हिलेः किले: ॥ १४६९॥ 
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सम शत्रूनिति प्रोच्य युगं त्रासय मारय । 
हनयुगमं पच युगं भक्षय तयं तथा ॥१५००॥ 
कालीत्र पारुषां युग्मं द्विरस्त्रं पावकाडः गना । 
एकसप्तत्यक्षरोऽसौ मन्तः परमशोभनः ।1 १५० १।॥ 
राथीतरकऋषिश्चास्य जगतीच्छन्द एव । 
चामुण्डा देवता प्रोक्ता कूर्चं बोजमुदाहृतम्‌ ॥ १५०२ 
फेत्कारी शक्तिरुदिष्टा गरुडः कोलकं मतम्‌ । 
समस्तशवक्षयाय विनियोगः प्रकी तितः ।॥१५०३॥ 
चामुण्डाख्येन वीजेन षड्दीर्घान्वितवष्मणा । 
षडडगद्यम्‌ दत्य गायव्र्याभ्यचेनं चरेत्‌ ॥।१५०४॥। 
घोररावा मुण्डमालिन्येतत्‌ पदयुगं ततः । 
चामुण्डा सवंशेषे स्यादन्यत्सर्वं पुरोक्तवत्‌ ॥१५०५।। 
ग्रथ ध्यानं ब्रुवे देवि येनार्चा सिद्धिमृच्छति । 
[ चामुण्डाध्यानम. | 
धरालग्नशिरोजानुप्रसुप्तक्‌णपोपरि ॥१५०६॥ 
निषेदुषीं निःपललसर्वावयवर्भाषणाम्‌ । 
त्वगस्थिमात्रचटितामत्युम्राकारदशेनाम्‌ ॥ १५०७॥ 
शिवाकारपिशङ गाभजटाभारविराजिताम्‌ । 
स्कन्धावसक्तसंशुष्कनृकरोटचवतंसकाम्‌ ॥ १५०८॥। 
नरास्थिनिमितानेकभूषणां भीषणाकृतिम्‌ । 
मुण्डमालापरिक्षिप्तां ललज्जिह्वास्यचालिनीम्‌ ॥१५०६॥ 
विकरालमहाद॑ष्टरां रौद्रीं स्द्रपरिग्रह [हा?]म्‌ । 
भ्रतिशुष्कोदरश्रोणिनितम्बोरुपयोधराम्‌ ॥ १५१०॥ 
गणेयोमयपाश्वंस्थपञ्जराध्थिकरालिनीम्‌ । 


दीघंतालद्ुमाकारकरपादां हन्समुखीम्‌ ॥ १५११ 
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खर्ज्‌रकण्टक्राकाररोमराजिविराजिताम्‌ । 

लौहसूपा्ितिनखां सम्‌त्कम्पिशिरोखहाम्‌ । १५१२॥ 
कूपाकारत्रिनयनां विदुच्चपलतारकाम्‌ । 
लम्बमानौष्ठाधरां तां नामिलग्नपयोधराम्‌ ॥१५१३॥। 
विदीणंसूक्कयुगलां नारान्रकटिसूत्रिणोम्‌ । 

दिगम्बरां चवंयन्तीं शवं कटकटारवैः ॥१५१४ 
अष्टादशभुजां भीमां चरन्तीं पितुकानने । 

वामे करे चममंचापखट्‌वाद्गडमरून्‌ क्रमात्‌ ॥ १५१५॥ 
अङ्कुशं च तथा पाशं भिन्दिपालं शवं तथा । 
रक्तपूणंकपालं च धारयन्तीं महोदरीम्‌ । १५१६॥ 
दक्षिणे बिश्रतीं खड्गं विशिखं च त्रिशुलकम्‌ । 

चक्रं शक्ति गदां पशुंमस्थिमालां च कतृ काम्‌ ॥१५१७॥ 
दिवा कालाश्रसद्‌शीं जवापृष्पारुणां निशि । 
बलाकासमदन्तालीं भुज ङ्कक्‌टिलभ्न्‌ वम्‌ ॥ १५१८॥। 
ग्रतिभीमाकृतिवरां दृष्टयैव मरणप्रदाम्‌ । 

घोराटुदासां गगने प्लवन्तीं सवेतोमखम्‌ ॥ १५१६॥ 
चिन्तयेदीद्‌ृशाकारां चामुण्डां मुण्डमालिनीम्‌ । 

एवं ध्यात्वा च सम्पूज्य विविधोपायनादिभिः ॥ १५२०॥ 
[ पचाशत्‌कालोवलिविधिः] 

शक्तौ तु मातिकाः स्थालीः पूुरयेदनु तेमनैः । 
पकेवाममांसमाषेश्च रुधिरेदंयपक्षिणाम्‌ ॥ १५२१॥ 

ताश्च सम्पूजयेद्‌ गन्ध रक्तपुष्पाक्षतैरपि । 

उपरिष्टाद्‌ धृपदीपैरपि माल्येन संयुताः ॥१५२२॥ 
पञ्चाशत्‌ संख्यकाः कृत्वा देव्यग्रे पंक्तिशः प्रिये । 
पञ्चाशत्‌ संख्यकाभ्यश्च कालीभ्यो बलि माहरेत्‌ ॥१५२३॥ 
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नाम्ना तु तत्तत्कालीनां ॐेऽन्तेन त्रिदशेश्वरि । 
मृत्युञ्जयप्राणगतेरखिलैमंनुभिश्च वा ॥१५२४॥ 
बलि सुत्सृजेत्‌ तेन महतीं ध्रियमश्नुते । 
[शक्तिपुजोपदेशः] 

शक्तिपुजामतः परचात्‌ केचित्‌ कुर्वन्ति कौलिकाः ।॥ १५२५॥ 
तद्विधानं पुरेवोक्तं तेनेवेतां समापयेत्‌ । 

ततः प्रदक्षिणीकृत्य पतित्वा दण्डवद्‌ भुवि ॥ १५२६॥ 
भक्तिनम्रः स्तुति जल्पेत्‌ काकुगद्गदया गिरा । 
[दण्डप्रणामपरिचयः] 

प्रलिकं नासिका बाहू वक्षो जठरमेव ॥ १५२७॥ 
पादौ क्ष्मां स्पृशतो दण्डप्रणामः स हि गद्यते । 

[ देवीस्तुतिः] 

आयुर्देहि यशो देहि भगं भगवति देहि मे ॥ १५२८॥ 
पुत्रान्‌ देहि धनं देहि सर्वान्‌ कामांश्च देहि मे । 
प्रचण्डे पुत्रदे नित्यं सुप्रीते सुरनायिके ॥ १५२६॥ 
कुलोदयोतकरे चोग्रं जयं देहि नमोऽस्तु ते । 
उग्रचण्डे प्रचण्डासि प्रचण्डवलनाशिनि ॥१५३ ० 
रक्ष मां सवेदा देवि विश्वं घरि नमोऽस्तु ते । 
दुगेत्तारिणि दुगे त्वं सर्वाशुभनिसूदिनि ॥१५३१॥ 
ध्मथिंमोक्षदे देवि नित्यं मे वरदा भव । 

दुगे देवि महाभागे त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥१५३२॥। 
महिषासृडः मदोन्मत्त प्रणतोऽस्मि प्रसीद मे । 

हर पापं हर क्लेशं हर शोकं हराशुभम्‌ ।॥ १५३३॥ 
हर रोगं हर क्षोभं हर मारं हर श्रिये । 

कालि कालि महाकालि कालिके पापहारिणि ॥१५३४॥ 
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धर्मकामप्रदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते । 

सङः ग्रामे विजयं देहि धनं देहि सदा गृहे ॥ १५३५॥ 

धर्मकामा्थंसंपत्तीदंहि देवि नमोऽस्तु ते । 

महिष महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनि ॥ १५३६॥। 

ग्रायुरारोग्यविजयं देहि देवि नमोऽस्तु ते । 

म्रायुदेदातु मे कालो पुत्रानपि सदा शिवा ॥१५३७॥। 

अथंकामौ महामाया विभवं सवमङ्कला 

शिरो मे चण्डिका पातु कण्ठं पातु महेश्वरी ॥ १५३८॥ 

हृदयं पातु चामुण्डा सवतः पातु कालिका । 

ब्रह्माणी चेव कौमारी वाराही वैष्णवी तथा ॥ १५३६॥ 

माहेश्वरी नारसिही इन्द्राणी शिवदूत्यपि । 

महाकाली च चाम्‌ण्डा भैरवी कौशिकी तथा ॥ १५४०॥ 

उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका । 

चण्डा चण्डवती चव श्रतिचण्डा च चण्डिका ॥ १५४१॥ 

एताश्चान्याश्च रद्राणि यास्ते तिष्ठन्ति शक्तयः । 

ताभिः सहैव मां रक्ष सङ्ग्रामे सड कटे तथा । १५४२॥ 

नानापुराणवाक्योन नानादेवषिभाषितेः । 

सदा शिवाज्ञया चापि त्वमेव शरणं मम ।॥ १५४३॥ 

त्वां विहायेतरां नेव संश्रये देवतां शिवे । 

श्रतः परं यदुचितं तत्कर्तुं मातरहंसि ।॥ १५४४॥ 

म्रान्ध्यं कुष्ठं च दारिद्रय रोगं शोकं च दारुणम्‌ । 
बन्धूस्वजनवे राग्यं दुगं त्वं हर दुगंतिम्‌ ॥ १५४५॥ 

राज्यं तस्य प्रतिष्ठा च लक्ष्मीस्तस्य सदा स्थिरा । 

प्रभुत्वं तस्य सामर्थ्य यस्य त्वं मस्तकोपरि ॥ १५४६॥ 

धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं सफलं जीवितं मम । 

भ्रागतासि यतो दुर्गे माहेश्वरि ममालयम्‌ ॥१५४७॥ 
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भर्ध्यं पुष्पं च नैवेयं धूपं दीपं बलि तथा । 
गृहाण वरदे देवि कल्याणं कूर मे सदा ॥ १५४८॥ 
कृत्वैवं विधिना दण्डप्रणामं स्तुतिपू्वंकम्‌ । 
[देवीविस्ंनम्‌] 
पुजां समपंयेद्‌ देव्यै गृहीत्वा पाणिना जलम्‌ ॥ १५४४६ 
मन्वहीनं क्रियाहीनं भक्तिहोनं सुरेश्वरि । 
यद चितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे ॥१५५०।। 
ग्रहीतुं शारदीं पूजां मत्यंमण्डलमागताम्‌ । 
चण्डिके त्वां नमाम्यद्य पूजेयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥१५५१॥ 
कायेन मनसा वाचा त्वत्तो नान्या गतिमंम 1 
म्रन्तश्चरसि भूतानां ज्ञात्री त्वं सवेसाक्षिणी ॥१५५२॥ 
एतावत्‌ कृत्यमुदितं शारदीयाचनक्रमे । 
प्रातरारभ्य देवेशि रात्रर्याम्रयावधि ॥ १५५३॥ 
शिवाबलि कूमायंर्चां प्रभूतं बलिमेव च । 
हित्वादस्त्रयमष्टम्यामयमेव विधिः श्रिये ॥ १५५४॥ 
ततः प्रसादं देव्था यदवशिष्टं भवेदनु । 
गन्धं पुष्पं च नैवेद्यं सिद्धं चासिद्धमेव च ॥ १५५५॥ 
बन्धुभिः सह मृञ्जीत हाप्यकौतुकपूर्वंकम्‌ । 
गीतनृत्यादिकं पश्चाद्‌ देग्यग्रे विनियोजयेत्‌ ।। १५५६॥ 
क्रोडा च ज्ञातिभिः सार्द्धं विदधीत विचक्षणः । 
ततो दशम्यां निर्वाह्य स्नातो नित्यक्रियां निजाम्‌ [१५५७ 
यावच्छक्त्युपचारेस्तु पूजयन्नयासमुज्जहत्‌ । 
कृताञ्जलिः पठेत्‌ पश्चात्‌ विसजंनमन्‌ निमान्‌ ॥१५५८॥। 
[वसजंनमन्त्रः] 
विधिहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं मदचितम्‌ । 
पर्णं भवतु तत्सर्वं त्वत्प्रसादान्महेश्वरि ॥१५५६॥ 
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शक्नुवन्ति न ते पूजां कलु ब्रह्मादयः सुरा । 

- श्रहं कि वा करिष्यामि मृत्युधर्मा नरोऽल्पधीः ॥ १५६०॥ 
न जानेऽहं स्वरूपं ते न शरीरं न वा गुणान्‌ । 
एकामेव हि जानामि भक्ति त्वच्चरणाव्जयोः ॥ १५६१॥ 
तां भक्ति हदि सम्भाव्य शारदर्चा प्रगृह्य च । 
गच्छं देवि निजं स्थानं मह्य दत्वा वरान्‌ बहून्‌ ॥ १५६२॥ 
एतान्‌ मन्त्रान्‌ समुच्चायं चरलग्ने च रांशके । 
प्रतिमां पत्रिकां वापि चालयेत्‌ पुजकः शनैः ॥ १५६३॥ 
निमल्यिन ततो देव्याः पुजयेत्‌ कलशोपरि । 
निमल्यिवासिनीं देवीं ङ ऽन्तेनादःपदेन हि ॥ १५६४॥ 
प्रदश्यं योनिमुद्रां च एेशान्यां दिशि निक्षिपेत्‌ । 
निमल्यं भगवत्यास्तच्चण्डेश्वयै नमो वदेत्‌ । १५६५॥ 
[म्रण्मय्याः प्रतिमायाः जले विसजनम्‌ ] 
मृण्मुति पत्रिकां वापि जलेऽगाधे विनिःक्षिपेत्‌ । 
सोतस्यथो मज्जयित्वा नदीवेगेन हारयेत्‌ ॥ १५६६॥ 
पीठमूर्ती स्वकस्थाने चालयित्वा निवेशयेत्‌ । 
चालने यन्मनुदरन्द्रं तदिदानीं निशामय ॥ १५६७॥ 
उत्तिष्ठ देवि चामुण्डे शुभां पुजा प्रगृह्य मे । 
कूरुष्व मम कल्याणमष्टाभिः सह शक्तिभिः ॥ १५६८॥ 
गच्छं गच्छ परं स्थानं स्वस्थानं देवि चण्डिके । 
यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे ॥१५६४६॥ 
गम्यतामथंलाभाय क्षेमाय विजयाय च। 
शत्रोदंपंविनाशाय पुनरागमनाय च ॥ १५७०॥ 
ब्रज त्वं स्रोतसि जले मद्गेहे तिष्ठ भूतये । 

: \भ्रागामिवत्सरे च त्वं पुनरायास्यसि धर्‌ वम्‌ ॥१५७१॥ 


मंहाकालसंहितायां [ चयौदणतम। 


इति देवीं चालयित्वा मनुना कथयिष्यता । 
महावा्यरवं कूर्यात्‌ नभोदिकपूरि सवंतः।। १५७२1 
तारत्रपारुषश्चैव शाकिनी डाकिनी तथा । 

चामुण्डे चल युग्मं च चालय द्वितयं तथा ॥१५७३॥ 
कुर्चास्तरानलकान्ताभिमंनुभिश्चालनकमंि । 

शङ खतूयंनिनादेश्च मृद ङ्ध : पटदैस्तथा ।। १५७४॥। 
ठक्काभे री फभंरेश्च पणवानकगोमुखैः । 
तालवादित्रवीणाभिरातोद डिण्डिमैरपि ॥ १५७१५॥। 
मूरजैवेणुभिहिकंस्तालमानलयान्वितैः । 

धूलि कदंमविक्षेपेः क्रीडाकौतुकमड. गल: ॥ १५७६॥ 
वेशयुग्वेशनिचयै विविधैः शबरोत्सवैः 1 
भगलिङगाभिधानैश्च भगलि ङः गप्रगीतकंः ॥ १५७७॥ 
भगलिड गक्रियाशब्दवेशचेष्टाभिरुक्तिभिः । 
विसजेनस्यावसरे क्रो डितव्यं निजेच्छया ।। १५७८] 
कायं जर्राधिरप्येतद्‌ देवीसन्तोषहेतवे । 

परर्नाक्षिप्यते यस्तु यः परान्नाक्षिपत्यपि ॥१५७६।। 
तस्य क्रुद्धा भगवती शापं दद्यात्‌ सुदारुणम्‌ । 

एतत्‌ प्रासडिः गकीं देव्या उक्ति सर्मवधारय ॥ १५८०॥ 
ममानन्दे सदानन्दः सदानन्दो भविष्यति । 

ममानन्दे निरानन्दो निरानन्दो भविष्यति ॥ १५८१॥ 
यथा यथा ममानन्दे भवत्युन्मत्तवज्जनः । 

तथा तथाऽहं तुष्यामि तत्कृतार्चासु वल्लभः ॥ १५८२॥ 
ख्यातं मम भगं चिह्ल॒लिङ्खं चिल्ल तव प्रभो । 

लिङ गाङ्कत्वाद्‌ भगाङ्कुत्वादियं माहेश्वरी प्रजा ॥ १५८३॥ 
त्वां मां विहाय नैवान्थत्‌ किञ्चितूत्रिभुवनोदरे । 
तस्मात्‌ मत्पुजनस्यान्ते त्वन्मच्चिल्लोक्तिभिजंनः ॥ १५८४॥ 


चै 
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यः क्रीडति महाभाग स मे मनसि तिष्ठति । 
ग्रकूर्वाणोऽपि सुरतं भगं भगमिति ब्रुवन्‌ ॥ १५०८५ 
लिङ्गं लिङ्गमिति प्रोच्य मां तोषयति तत्क्षणात्‌ । 
रेतः सिक्तं भवेद्‌ याद्क्‌ तादृक्‌ तत्र प्रजायते ॥ १५८६॥ 
भगं त्रिजगतां सखष्टर को विनिन्दितुमहंति । 

इत्या दिवचनैर्दव्या यथेष्टं विहुरेज्जनः ॥ १५८७॥ 
उपस्थयोनिजभनशब्दैस्तत्तत्‌क्रियान्वितैः । 

ततो नीत्वोदकाभ्यासं स्वयमम्भः प्रविश्य च ॥१५८८॥ 
पत्रिकां मृण्मयं सूति तदन्तः स्थापयेच्छनैः । 
निमज्यास्भसि सम्पूज्य पत्रिकावजिता जले ।। १५८६।। 
मया, देवि वरान्‌ दत्वा ततो गच्छ निजालयम्‌ । 
इत्यनेन तु मन्त्रेण देवीं संस्थापयेज्जले ॥ १५६०।। 
पीठमूर्त्योरिदं कमे न कार्यं त्रिदशेश्चरि । 

ततः सर्वेज॑नंः सार्द्धं जलक्रीडां समाचरेत्‌ ।॥ १५४६१॥ 
निमज्जनोन्मज्जनेश्च तथा पिञ्जुलिताम्बुभिः। 
भ्रन्यैजंलविहारेश्च क्षणं कौतुकमाचरेत्‌ ॥१५६२॥ 
प्रदद्याद्‌ दक्षिणां पूजाकारयितरे स्वशक्तितः । 

हिरण्यं रजतं धेनुभूमिर्वासांसि मन्दिरम्‌ ॥ १५६३॥ 
यावच्छक्य च यच्छक्य दातव्या दक्षिणा ततः । 
यानि देव्ये प्रदत्तानि महोपकरणानि च ॥ १५८६४॥ 
विभज्य तानि सर्वेभ्यो दातव्यानीति निश्चयः । 
एवमुक्तप्रकारेण कृत्वा शारदपूजनम्‌ ॥ १५४६५॥ 
यदाप्नोति फलं देवि तदिदानीं निशामय 1 ` 
सप्तलोकोपरि शिवे वैकुण्ठो लोक उच्यते ।१५६६॥ 
तदूर्वं शिवलोको हि गोलोकस्तदनन्तरम्‌ । 
तस्योपरि प्रियतमे देवीलोको विराजते ॥ १५६७॥ 


१३४. 


महाकालसंहितायां [ त्रयोदशतंमं. 
योजनानां कोटिशतं विस्तीणंस्तावदायतः । 
विभवो चा गुणा यस्य मम वाचामगोचराः ॥ १५६८ 
कल्पकोटिशतं साग्रं तत्रायं वसति भ्रिये । 
श्रव्याहतगतिरभूत्वा षडानन इवापरः ॥१५४६८६।। 
त्रिलोकीं विचरत्येष द्वितीयो द्विरदाननः । 
यदीहावतरत्येष कदाचित्‌ कालपर्ययात्‌ ॥१६००॥ 
शतसम्बत्सरायुः स्यात्‌ समस्तपृथिवीपतिः । 
तेजसा सूयं सदुशः कान्त्या चन्द्रमसा समः ॥१६०१॥ 
कूबेरसन्निभो वित्ते क्षमायां क्षमया समः । 
स्थेयं सुमेरुणा तुल्यो .गाम्भीयें सागरोपमः ।१६०२॥ 
विद्यया ब्राक्पतिसमः सौन्दयें मन्मथोपमः । 
प्रियम्बदो विनीतश्च दाताऽमितपराक्रमः १६०३ 
कि बहूक्तेन देवेशि याचन्तो हि गुणाः स्मृताः । 
तमेक संश्रयन्ते हि समुद्रं सरितो यथा ॥ १६०४ 
परत्येकमस्या बाहुल्यं वतंते फलसम्भवे । 
न विस्तरभयाद्‌ वच्मि डामरेषु तदीरितम्‌ ॥ १६०५॥ 


न ताद्‌ शं फलं किच्िद्यन्न स्याच्छारदार्च॑नात्‌ । 
[नीराजनविधिः] 


श्रथ नीराजनं राजाऽपराह्हं विदधीत वें ।॥१६०६॥ 
विचित्रवेशवसनः सह्‌ स्वजन बान्धवैः । 
चूडामणिपरिस्फूजंत्‌किरीटः कुण्डलोज्ज्वलः ॥ १६०७॥ 
लसतप्रालम्बिको मुक्तामाली कटकमण्डितः । 


- केयूरी शृङ्खल तद्‌वदङ्गुलीयक भूषितः ।। १६०८॥ 


उष्णोषी बद्धनिस्त्िशश्च चितो मलयद्रवैः । 


 चन्द्रकडः कुमकस्तूरीविलेपनयसुवासितः ।१६०४॥ 
` नानाविषयजानश्वान्‌ भूषाभिः परिवृ हयेत्‌ । 


शान्धारजातांस्तुरगान्‌ पारसीकोद्धवानपि ॥१६१०॥ 
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काम्बोजजानायुभवान्‌ बाह्नीकमणितन्थजान्‌ । 
युक्तांस्तदोयभूषाभिः कुधाभिसूपशोभितान्‌ ॥१६११॥ 
एवमेव गजेन्द्रश्च कुथवण्टाङकुशोज्वलान्‌ । 
कलिङगजडः गलभ वांश्चेदितेल ङ गसम्भवान्‌ ॥ १६ १२॥ 
एवं रथानपि ब्यूहेत्तदुपस्क रसंयुतान्‌ । 

पादातींश्च मटांश्चापि नानाप्रहरणान्वितान्‌ ।१६१३॥ 
कोदण्डशरनिस्विशशुलपद्िशतोमरान्‌ । 
गदापरिवचक्रष्टिभुशुण्डीप्रासकोौ रजान्‌ ॥ १६ १४॥ 
भिन्दिपालहइलाशक्तिपरशुकुन्ताहिमुद्‌ गरान्‌ । 
खट्‌वाडगवजमुसलपाशायोगुडकत्तं रीः ॥ १६१५॥ 
शतघ्नौ शल्यकुह्‌लक्रकचच्युरिकास्तथा । 

एतान्यन्यानि चास्राणि दधतः स्फुरितौजसः ॥ १६१६॥ 
चतुर ङ्ख बलं चेत्थं कृत्वाग्रेसरमीश्चरः । 
नानाविधैरवाहनंश्च पा [ पौ | रजानपदानपि ॥१६ १७॥ 
वादित्राणि च सर्वाणि वादयित्वा विशेषतः । 
महाकोलाहलं कृत्वा समरामिप्रयाणवत्‌ ॥। १६१८॥ 

जय जीवेति निनदैः स्तुयमानो महीपतिः । 
विनिगेच्छेत्‌ पुरात्‌ स्वीयादनुक्‌लां दिशं प्रति ॥ १६१४६॥ 
ब्राह्मणानग्रतः कत्वा ताम्बूलं चवयेन्‌ मुहुः 1 

नटान्‌ मल्लान्‌ बन्दिनश्च शिल्पिनो गणिकास्तथा ॥ १६२०॥ 
दैवज्ञान्‌ वणिजो दुतानन्यान्वैदेशिकानपि । 

विलोकयन्‌ हृष्टमना एतेभ्यः पारितोषिकम्‌ ॥ १६२१॥ 
दददुत्साहसंयुक्तो विजिगीषुरिव ब्रजेत्‌ । 

एतन्नी राजनं रामघटनाया बलास्त्रयोः ॥ १६२२॥ 


एतत्‌ कृत्वा महीपालो भूषितस्तेन चान्वितः । 
[खञ्जनारदेदशेनविधिः] 


खञ्जनं सारसं चाषं प्रयत्नेन विलोकयेत्‌ ॥१६२३॥ 


१३६ 


महाकालसंहितायां [ त्रयोदशतमः 


ग्रनूपक्च्छंगोष्ठागगोविडम्बुरुहादिषु । 
स्थितोरुवन्‌ विधुन्वानः पक्षती खञ्जनः शुभः ।\१६२४॥ 
मङ्गल्यं खञ्जनं दुष्ट्वा मेध्यस्थाने मनोरमे । 
शुभं -स्यादशुभं ज्ञेयं विपरीते न संशयः ।॥ १६२५॥ 
वृक्षेषु गोषु मृगवाजिमहोरणगेषु 
राज्यप्रदः कुशलदः शुचिशाद्रलेषु 1 
भस्मास्थिकाष्ठ्तुष लोमतृणेषु दुष्टो 
ऽरिष्टं ददाति बहुशः खलु खञ्जरीटः ॥१६२६॥ 
तस्मि्लिधिभेवति मेथुनमेति यस्मिन्‌ 
यस्मिन्‌ पुनवेसति तत्र दिशन्ति कां च 1 

श्रङ्खारमप्युपदिशन्ति पुरोषणे च 

तत्कौतुकाय च शुभाय च खञ्जरीटः ।।१६२७॥ 
दुष्ट्वा तु खञ्जनं राजा प्रणमेद्‌ विहिताञ्जलिः । 
इमं मन्त्रं समुच्चायं श्लोकरूपं वरानने ।१६२८।। 
खञ्जनः खजञ्जरीटश्च शङ्खमौलिः शुभप्रदः । 
महापद्म नीलगलश्चपलाङ्गो हरिद्विजः 11 १६२६॥ 
यः खजञ्जरीटं प्रणमेदेभिर््नामभिरष्टसिः । 
जायते मंगलं तस्य ततो गेहे यतः पथि ।॥१६३०॥ 
नारायणशरीरोत्थ संवत्सरणशुभप्रद । 
शालग्रामशिलाकण्ठ खञ्जरीट नमोऽस्तु ते ॥ १६३१ 
वासुदेवस्वरूपेण सवंकामफलप्रद । 
पुथिव्यामवतीर्णोऽसि खञ्जरीट नमोऽतु ते ॥१६३२॥ 
त्वं योगयुक्तो मुनिपुत्रकस्त्व- 

मदुष्यतामेषि रुषोद्गमेन । 
त्वं दृश्यसे प्रावृषि निगंतायां 

त्वं खजञ्जनाश्चयंम यो नमस्ते ॥१६३३॥ 


1 
ह 
| 
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प्रशुभं खञ्जनं दृष्ट्वा देवव्राह्मणयूजनम्‌ । 

शान्ति कुर्वीति कुर्याच्च स्नानं सर्वोषधोजलैः ॥ १६३४॥ 
अयं खगस्तु विज्ञेयो विष्णुरूपी महेश्वरि । 

संसूचयति वर्षत्थिं मङ्खलामङ्गलदरयम्‌ ॥१६३५॥ 
[सारसद्शंनफलम्‌ | 

देवीरूपस्तु विज्ञेयः सारसः पश्षिराडपि । 

तं दष्ट्वा तोयतवंद्विसदूर्वर्वंतलेषु हि ॥ १६३६।। 
प्रणमेच्छभदं केशशवास्थिगममद्रदम्‌ । 

तथा कुर्वण भ्राहारं चञ्च्वा कण्डूं तनावपि ॥१६३७) 
तिष्ठन्‌ कुलाये शावाय ददद्रा भोजनं शुभः 

[ सारसस्य प्रणतिमन्त्रः] 

सारसः सरसीवासः पुष्करः पुष्करालयः ॥ १६३८६। 
विघ्लापहर्ता पक्षीन्द्रो देवीरू्पमो महावलः । 

विघ्न नाशय पक्षीन्द्र शुभं देहि सहावल ॥१६३४६।। 
पुष्क राब्दफलं ब्रूहि जहि शतवरून्‌ महाबल । 

पठित्वेदं पद्ययुगं प्रणमेत्‌ सारसं वुधः ॥ १६४०॥ 
विपरोते तथंतस्य पुवंवच्छान्तिकं चरेत्‌ । 

[ चाषदशंनफलम्‌ | 

प्रथ चाषं निरीक्ष्यापि महार्द्रस्वरूपिणम्‌ ॥ १६४१ 
पर्वोदितेषु स्थानेषु प्रणमेन्म ्गलप्रदम्‌ । 
श्रन्यत्राशुभदातारं विहगं शिवरूपिणम्‌ ॥१६४२॥ 
[चाषस्य प्रखतिसन्त्रः] 

ग्रशोकश्च विशोकश्च नन्दीशः पुष्टिवद्धंनः । 

ताम्रचूडो मणिग्रीवः स्वस्तिकश्चापराजितः ॥ १६४३॥ 
अष्टावेतानि नामानि चाषं दृष्ट्वा तु यः पठेत्‌ । 
अग्रतो धनलाभाय पाश्चतो विजयाय च ॥१६४४॥। 
पृष्ठतः क्षेमवित्ताभ्यां दिव्यचाष नमोऽस्तु ते । 
अशोकाय नमस्तुभ्यं सर्वाभीष्टप्रदाय च ।(१६४५॥ 

१८ 
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नोलकण्ठाय भद्राय भद्ररूपाय ते नमः। 

भद्रस्त्वं देहि मे भद्रमाशां पूरय पूरक । १६४६॥ 

स्वस्तिकोऽसि कुर स्वस्ति त्वं मां नन्दीश नन्दय 1 

अशोक कूवंशोकं मां पुष्य त्वं पुष्टिवद्धंन ॥१६४७॥ 
[ज्ञसीवृक्षप्रदक्षिणम्‌ ] 

एवं चाषं नमस्कृत्य गृहीत्वा पीतमृत्तिकाम्‌ । 

प्रदक्षिणीकृत्य तथा शमीवृक्षं महीपतिः ।\ १६४८॥ 
[ विविधकतेव्यविधिः] 

नियुद्धं प्रेक्ष्य भल्लानां भटानां शस्त्रलाघवम्‌ । 

भरतानां प्रेक्षणं च धावनं गजवाजिनाम्‌ ।। १६४६) 

अस्तं गते दिनमणौ दीपिकाशतसंवृतः । 

प्रविशेन्नगरं राजा कोलाहलपुरस्सरम्‌ ॥१६५०॥ 

म्रनेन विधिना यस्तु कुरते शारदं महम्‌ । 

तस्य देवो सदा तुष्टा सदनं नेव मुचति ॥१६५१॥ 

फलं यच्छारदार्चाया वक्तुं तत्‌ केन शक्यते । 

उपरागे तु कतंग्या पूजा नैमित्तिके यथा ॥१६५२। 

नैव तस्मिन्‌ पशुबलिदनिं विहितमीश्वरि । 

न पात्रस्वीकृतिमध्ये न शक्तिपरिपूजनम्‌ ॥।१६५३। 

न च न्यासादिवाहुल्यं नावृत्त्यचंनभूरिता ।` 

कालेन तावता पूजा यावत्येव समाप्यते ।१६५४॥ 

तावत्येव विधेयात्र नाधिका वै कदाचन । 

ग्रहमुक्तावपि कृता नेमित्तिक्युच्यते नहि ॥१६५५॥ 

निमित्तं राहुसंयोग स्तस्मिन्‌ वृत्ते कथशखन । 
तदवच्छिन्नकालेन प्रोक्ता पूजौपरागिको ॥ १६५६॥) 

स्मार्तानां नाधिकारोऽस्ति पूजायां श्राद्धमन्तरा । 

ग्रहे तु तदकुर्वाणो निरये परिपच्यते ॥१६५७॥ 

इत्युक्तं पजने देवि शारदीयौपरागिके । 

ईदुश्येव हि वासन्ती पूजा कार्या मधौ सिते ॥१६५८॥ 


इति श्नीमदादिनायविरचितायां महाकालसंहितायां पञ्चशत-- 
साहस्ट्यां शारवोपुजाविषानं नाम श्रयोदशतमः पटलः । 


चवुरद शतम: पटलः । 


[ दनना रोपणपवित्रा रोहुणविष्योरव तरणम्‌ ] 
एवं ते कथितौ देवि शारदीयौपरागिकौ । 
पूजाविधी विशेषेण श्रौततान्विकरूपिणौ ॥ १॥ 
नित्यनेमित्तिकी पूजा काम्या वेमेथवा पुनः । 
सर्वा निष्फलतां यान्ति यद्येनां न समाचरेत्‌ ॥२॥ 
दमनारोपणाख्यैका पवितव्रारोपणी परा । 
प्रतिसंवत्सरं चैतेयोन कुर्वीत साधकः ॥३।॥। 
तस्य वषंङृता पुजा व्यर्था भवति भामिनि। 
कृतामपि विलुम्पन्ति भूतप्रेतादयो गणाः ॥\४॥ 
प्रतिसंवत्सरं तस्मात्‌ कूर्याद्‌ यत्नेन साधकः । 
दमनारोपणं कमं पवित्रारोहणं तथा ((५॥ 
पुरा पुरारिणा सद्यः कामे भस्मीङ्ृते प्रिये । 
जाते विवाहे पावेत्या निवृत्ते कौतुके तथा ॥६॥ 
स्वस्वस्थानं प्रयातेषु सर्वेषु त्रिदशेष्वथ । 
हिमालयङृतावासं नवोद्राहमुदन्वितम्‌ ॥७।। 
महानुरागिणं मत्वात्मनि देवी हिमाद्रिजा । 
रहसि प्राह गिरिशं मदनाविष्टचेतसम्‌ ॥८॥ 
पावेत्युवाच 
एकं विज्ञप्तुमिच्छामि प्राणनाथ महेश्वर । 
आस्थाय परमं योगं योगोन्दरेण त्वया प्रभो ॥४६॥ 
भ्रावां बुभुक्षु मदनो दग्धो नयनवद्भिना । 
किमर्थं परिणीताहमथ भोगं समुञ्छता ॥ १०॥ 
भ्रावयोः किं सुखं तस्मिन्‌ मृते रतिविवद्धंने । 
यद्यसि त्वं मया सार्धं चिकीषुः केलिमृत्तमाम्‌ ॥११॥ 


२- युयुक्षुः ड। 


१४० 


महाकालसंहिताय) [चतुदंगत्म : 


का 
सञ्जीवय तदा कामं प्रोतये मम धृजेटे 1 
श्रुत्वेत्थं गिरिजावाक्यं रत्िलीलासुखावहम्‌ ।\ १२॥ 
स्मितं विधाय प्रोवाच मानयन्‌ प्रेयसीं भवः । 
श्रीभगवान्‌ उवाच 
ईदृशी यदिते श्रद्धा कामसजञ्जवने श्रिये ।॥१३॥ 
न दास्यसि रति चापि तं विना चेद्‌ गिरीन्द्रे । 
एष सञ्जीवयाम्येनं प्रीतये तव पार्वति 1 १४॥ 
ख्याति प्रख्यापयिष्यामि तवानेन च कमणा । 
विधास्यामि तथा चान्यां व्यवस्थां भुवनत्रये ॥ १५॥ 
श्रयोत्तराफल्गुनीभं तिधिश्चापि त्रयोदशी । 
शुक्लः पक्षश्चत्रमासो योगो वृद्धिस्तथेव च । १६॥। 
खक्ष्यामि मृतमप्येनं मुदे तव ममापि च । 
पूजाकाले मधूमासपुष्परेवास्य विग्रहम्‌ ।॥ १७॥ 
सङ्कल्प्य रचयिष्यामि पश्यन्त्यास्तव पार्वति । 
इत्युक्त्वाज्ञाप्य गणपानानाय्य कुसुमानि च ॥१८॥। 


कामं सञ्जीवयामास तत्तदङ्ख प्रकल्प्य सः । = 
[कामसञ्जोवनविधिः । 


सवं शरीरं दमनेवेदनं कमलेन च 1) १४६ 

नासां चम्पकपुष्पेण दृशौ कूुवेलयेन च । 
मट्लिकामिः कपोलौ दौ यूथीभिरलिकं तथा ॥२०॥ 
द्रौ कणौ करवीरश्च पाटलाभिहंनुद्रयम्‌ । 
माधवीभिजंत्रणी द्वे शिरीषेगंण्डयोर्युंगम्‌ ॥२१॥ 
नासापुे द्वे वकुलैः कणिकारेगेलस्तथा । 
चूताङ्कुररबाहुयुगं केशपाशः कुरुण्टकः ॥२२॥ 
काश्चनाररंसयुगं कुन्दैः कु्षियुगं ` तथा । 


कका १० 


५४ 
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वक्षःस्थलम शोकश्च जठरं केतकी दलैः ॥२३॥ 


१-द्रयंङ 


पटलः ] गुह्यकाली खण्डः ६४१ 


पाश्व॑टरयं जातिभिश्च वंक्षणं किशुकंरपि । 
शतपत्रैरूखुयुगं द्रे जंघे जवया तथा ॥२४॥। 
पारिजातंमंरुवकेः कदम्बेवेन्धुजी वकः । 
श्रङ्खोपाङ्गानि सर्वाणि प्रत्येकं कुसुमं भवः ।(२५॥ 
चकार कामदेवस्य समग्रं तु कलेवरम्‌ । 

दमनैः कल्पयामास शरांश्चापि शरासनम्‌ ॥२६॥ 
वसन्तं कोकिलान्‌ भृ गान्‌ मलयानिलमेव च । 

रति च वामदिग्भागे प्रीति दक्षिणतस्तथा ।२७॥ 
प्रकल्प्य भगवानीशो मृतसज्जोवनीं मनुम्‌ । 

गृणन्‌ सञ्जीवयामास स्वशक्त्या प्रमथाधिपः ॥२८॥। 
सञ्जीवितः समुत्थाय स्वसहायसमन्वितः । 
उमामहेश्वरौ भक्त्या ननाम भूवि दण्डवत्‌ ॥२६। 
विज्ञापयामास तथा प्राप्तदेहः स्मरो हरम्‌ । 

कि कतंव्यं मया देव तदनुज्ञातुमहंसि ॥२०॥ 

[कामं प्रति शिवस्य वरदानम्‌] 

उवाच तं महेशानो भक्तिप्रणतकन्धरम्‌ । 

त्रिजगन्‌ मोहयन्‌ नित्यं पौष्पेण धनुषा स्मर ॥३१॥ 
विचर स्वेच्छयेताभिः शक्तिभिः परिवारितः । 
मैत्री मूतसहस्रं श्च तथामीभिरपि ध्र्‌ वम्‌ ॥३२॥ 
मोहयन्‌ युवतीर्यूनः शरैः पश विधेः सदा । 

मत्तः कलेवरं लब्धं त्वया देव्याः प्रसादतः ।॥३३॥ 
[अनङ्कतियौ कत ब्यत्वाभिधानम्‌ } 

इयं तिथिरनङ्काख्या तव नाम्ना भविष्यति । 
त्वामस्यां येऽचेयिष्यन्ति गन्धपुष्पादिविस्तरेः ॥३४॥ 
नैवेयधूपदीपादै्गीतवा्यादिनत्तंनः । 
श्रश्लीलवचनाक्षेपर्मादकद्रग्यभोजनैः ॥३५॥ 
योनिलिंगादिशब्दानां प्रलापेहस्यिकारकैः । 


तत्तदाकारवचनं मंहोत्सवसमन्क्तिः ॥ ३६॥ 


१४२ 


मटाकालसंहितायां [चवुर्दशतमः 


त्वं वरानीप्सितान्‌ दद्यास्तेषां मद्व चनात्‌ स्मर । 
तत्परेऽहनि मत्पुजा विस्तार्या मकरध्वज ३७ 
इत्युक्त्वा संविसर्ज्यामुं सवसन्तरति हरः । 
[पावंतोपुजाफलाभिधाौनम्‌ | 

उमामुवाच पाश्च स्थां विहसन्‌ मानयंेश्च ताम्‌ ॥३८॥। 
देवि त्वद्वाक्यमात्रेण मया संजीवितः स्मरः । 

तवापि नाम भुवने ख्यापविष्यामि सुन्दरि ॥३६।। 
कामदेवशरीराख्यैदंमनेरधिवासितेः । 
पङ्कुरोपितमूलंश्च त्वामचिष्यन्ति ये नराः ॥४०॥ 
तेषां त्वयि कृता पुजा वाधिको सफला भवेत्‌ । 
दमनारोपणं कमं न कृतं यैः प्रमादतः ।४१। 
शुभानि नाशयित्वैषामशुभानि प्रदास्यसि । 
त्वदीयाश्च गणाः सवं हरिष्यन्त्याब्दिकार्चनम्‌ ।।४२॥ 
यथा ते शारदीयार्चा नित्या क्षेमप्रदायिनी 1 
दमनारोपणं चादस्तथा भवतु भूतले ।।४३॥। 

इत्युक्त्वा तां प्रियां शम्भू: करेणादाय सस्मिताम्‌ । 
रहः श्णङगं हिमाप्रेस्तदारुरोह्‌ मुदान्वितः ।।४४॥ 
महाकाल उवाच 

दमनारोपणं कमं ततः प्रभृति सुन्दरि । 


स्थितमावेश्यकतया कतंग्यत्वेन च प्रिये ॥४५।। 
[दमनारोपणकालनिणंयः] 


कालस्तदीयो मुख्यस्तु शुक्लः पक्षो मधोम॑तः । 
मध्यमो माधवो ज्येष्ठः शुचिस्त्वधम उच्यते ॥४६।। 
चातुमस्थि प्रविष्टे तु यः कुर्याद्‌ दामनं विधिम्‌ । 
न तस्य दुर्मतेः सिद्धिविपरीतं च जायते ॥४७॥ 
भूताः प्रेता प्रनृत्यन्ति क्षुधासंपीडितोदराः । 

भ्रस्माक भाग्ययोगेन चेत्कश्ित्‌ साधकाधमः ॥४८॥ 
सुप्ते जनादन कुर्याहमनारोपणं विधिम्‌ । 

तदां वयं विलुम्पामो भक्षयामोऽचंनं च तत्‌ ॥४६॥ 


ॐ 


पटलः 


॥ गुह्यकाली खण्डः १४३ 


ग्रतो वसन्ते शिशिरे श्रीष्मे कु्यदमुं विधिम्‌ । 
नैव वर्षु शरदि हेमन्ततौंन च श्रिये ।॥५०॥ 
तस्मादुतुत्रये पूर्वोदिते दमनक्राचंनम्‌ । 

न .पररतुत्रये कार्यं देवीप्रीति विधित्सता ॥५१॥ 
(दमनारोषणप्रयोयः] 

ग्रथ प्रमोगं कलय देव्य तस्य विशेषतः । 
दमनारोपणाख्यस्य कमंणः साङ्गताकृतः [म्‌ ] ॥५२॥ 
अथ पूवंदिने सायं रात्रौ वाथ सहानिशि। 
समूलामग्रं दमकमानोय क्षालयेज्जलः ॥५३॥ 
पीठोपरि च संस्थाप्य मुष्टिमात्राधिकं सदा । 
म्रधिवासनकर्माङ्गभूतं सङ्कल्पमाचरेत्‌ ॥५४।। 
राशितिथ्यादिकं प्रोच्य वतंमानतया स्थितम्‌ । 
वाधिकाचसिमाप्त्यर्थं शःकतंव्यस्य कर्मणः ॥५५॥ 
दमनारोपणाख्यस्याङ्गमूतमधिवासनम्‌ । 

करिष्य इति संकल्प्य पचायतनमचंयेत्‌ ॥५६॥ 
[काल्गः षोडशोपचारपुजातिधानम्‌ ] 

उपचारः षोडशभिस्ततः कालीं प्रपुजयेत्‌ । 

कामं च विधिना ध्यात्वा यथाशक्ति प्रपूजयेत्‌ ॥५७॥ 
[दमनाधिवात्तविधिः | 

ततः प्रत्येकम्‌ दितेवेस्तुभिस्तत््रमेण हि । 
तत्तन्मन्तरं पठन्‌ धीरो दमनान्यधिवासयेत्‌ ॥५८॥ 
एकंकं वस्तु संगृह्य स्पशंयेहसनं शनैः । 

ततो देवीं च तेनैव क्रमेण सनुनापि च ॥५८६॥ 
[पुजासामग्रीलम्भनम्‌] 

सवंशेषे तु वस्तूनि तान्येकीक़ृत्य साधकः । 
कृत्वेक भाजनस्थानि स्वंशेषे तु लम्भयेत्‌ ॥६०॥ 
क्रमतस्त्वथ वस्तूनि शृणुष्वावहिता मम । 


शंखो व राहुरोमाणि धान्यं पोत्रिरदस्तथा ॥६१॥ 


शै 
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मृत्तिका चन्दनं गोरोचना कस्तूयपि प्रिये । 

कर्पूरं कुङ्कमं दर्वा तिकतैलं सुगन्ध्यपि ॥६२॥ 
ततोऽपि पेषणदुषत्सिन्दूरं कज्जलं पुनः । 

हरिद्रा स्वस्तिकं यावो दधिदुग्याक्षतानि च ॥६३॥ 
फलं पुष्पं च माला च धूपदोपौ हविमंधु । 
्वेतसूत्रं सुवर्णं च रजतं रत्नमेव च 11६४॥। 

ततः सिद्धाथंकादशौँ विशिखं चासिपृत्रिका । 
षट्त्रिशन्मितमेतत्स्यादधिवासनक्मणि ।६५। 

[ वस्मुलम्भनन्तः] 
सप्तत्रिंशत्तमं चोक्तं वन्दनं सार्ववास्तवम्‌ । 
ग्रथामीषां मन्‌न्वक्ष्ये वस्तूनां लम्भने प्रिये ।६६॥ 
एककं क्रमशो बीजं भिन्नभिन्नं पुरः स्थितम्‌ । 
शेषेऽस्व्रं निश्चलं ज्ञेयं मन्त्राः स्युवंदनं विना ॥६७॥ 
माया मैधं रमा मेधो वधूः पाशस्ततः परम्‌ । 
प्रासादो गारुडः क्षेत्रपालः सोमो रतिस्तथा ॥६८॥। 
नरसिहो योगिनी च डाकिनी कूचं एव च | 
कल्पमाप्रेतकामाश्च करणिकाहारष्यद्खलाः ॥६६॥ 
मेखलादोपफेत्कारीकुल्यः संदीपनी ख [घ]टी । 
कालरात्रिश्च संहारो नान्दिकव्ययसारसाः ॥७०॥ 
विधृतिः शेखरश्चापि चिन्दुकः सवेशेषकः । 
[वादनिकमन्त्रः] 

अथ वान्दनिकं मन्त्रं चरमस्थं ब्रवीमि ते ॥७१॥। 
तारमैधत्रपाकामवधूप्रासादविद्युतः। 
शाकिनी डाक्रिनी चेति नव बीजानि संमुखे ।७२॥ 
ऋद्धः समृद्धो वृद्धश्च त्रिपद्या भव कोतंयेत्‌ । 
शुभानि त॒ उप प्रोच्य तिष्ठन्तामिति कीतंयेत्‌ ।७३। 
सन्धियुक्‌ तारतश्चापि प्रतिष्ठ शिर एव च । 

एवं गन्धाधिवासाख्यं निवेत्ये दमनस्य हि ॥७४॥ 


नि 
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तथैव कमं कुर्वीति देव्या यन्वरेऽथवा तनौ । 
[ ्रष्टपताकारोपणविधि.] 
ततोऽष्टौ विशिखान्‌ कृत्वा सपताकान्‌ वरानने ॥७५॥ 
निखनेदष्टदिग्भागे फं हूं फडिति मन्त्रकैः 1 

` त्रिवणंराजिभिस्विघ्रं रक्तपीतासिताभिधेः ॥७६॥ 
तन्तुभिर्वेष्टयेद्राणास्तैरेतेदेमनं पूनः । 

{[ चुषादिदानमन्त्रः| 

दद्यात्ततो धृपदीपव्रलीन्मन्तरैः पृथक्‌ पृथक ।1७७।। 
चेतन्याद्रावयुगलं युगं कूचस्वियोरपि । 
एष धूप इति प्रोच्य मदनाय इती रयेत्‌ !1७८॥ 
दमनात्मन उल्लिख्य नमः स्वाहान्तिमे वदेत्‌ । 
निवेद्य धृूपमेतेन ततो दीपं निवेदयेत्‌ ॥।७४६॥ 
तारप्रासादास्त्रवीजात्फलीस्तिखः समुदधरेत्‌ । 
एष दीप इयान्‌ भेदः सवेमन्यत्‌ पुरोक्तवत्‌ ।।८०॥ 
मसूरमाषगोधूमयवतण्डलशालयः । 
सराजमाषचिपिटा बालेया एकतां गताः ॥८१॥ 
ग्रष्टदिक्षु प्रदातव्याः शरमूलस्य सचिधौ । 
[दिक्पाकेस्यो बलिदानम्‌] 
प्राच्याशावासिनो रौद्राः सिद्धीनां परिपन्थिनः ॥८२॥ 
क्षेत्रपाला गदाहस्ता भूचराः खेचरास्तथा । 
नमो ममास्तु युष्मभ्यं बलिरेष प्रगृह्यताम्‌ ॥८३॥ 
मदनस्य तनूरूपं दमनं परिरक्ष्यताम्‌ । 
दक्षिणाशास्यिताः सवे बटुका ये प्रकीतिताः ॥८४॥ 
देवीपूजासु सवत्र नित्यं सत्निहिता हि मे । 
नमो ममास्तु युष्मभ्यं बलिरेष प्रगृह्यताम्‌ ॥८५॥ 

. मदनस्य तनूरूपं दमनं परिरक्ष्यताम्‌ । 


भैरवा ये महाघोराः प्रतीच्याशानिवासिनः ॥८६॥ 
१६ 


१४६ 
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.देव्या भ्रनुचरत्वेन ख्याता भ्रष्टो महाबलाः 1 
नमो ममास्तु युष्मभ्यं बलिरेष प्रगृह्यताम्‌ ॥८७॥ 
समदनस्य तनूरूपं दमनं परिरक्ष्यताम्‌ । 
गणानासधिपा ये स्युरुत्तराणानिवासिनः ॥।=८।॥ 
गजानना सहाकाया ये च विघ्लविधरायिनः। 
नमो ममास्तु युष्मभ्यं बलिरेष प्रगृह्यताम्‌ ।८६॥। 
मदनस्य तनूरूपं दमनं परिरक्ष्यताम्‌ । 
ग्राग्नेयोविदिशावासा योगिन्यो या भयङ्कराः ।०॥ 
देव्याः पारिषदीभूताः पुजाभागिन्य एव च । 
नमो ममास्तु युष्मभ्यं बलिरेष प्रगृह्यताम्‌ । ६१ 
मदनस्य तनूरूपं दमनं परिरक्ष्यताम्‌ । 
नैऋत्यां विदिशि प्रोक्ता डाकम्यो या भयप्रदाः ॥६२॥ 
देवीपुजावलुम्पिस्य अखपा विश्लदास्तथा । 
नमो ममास्तु युष्पभ्यं बलिरेष प्रगृह्यताम्‌ ॥६३॥ 
मदनस्य तनूरूपं दमनं परिरक्ष्यताम्‌ । 

_ याश्चामृण्डाः कोटिसंख्या वायव्यां विदिशि स्थिताः ॥ ई ४॥ 
करालवदना घोराः श्मशानविहितालयाः । 
नमो ममास्तु युष्मभ्यं बलिरेष प्रगृह्यताम्‌ ॥६५॥। 
मदनस्य तनूरूपं दमनं परिरक्ष्यताम्‌ । 
असंख्याता मातरो याः पयंटन्ति महीतले ॥६६॥ 
म्रन्धकासजपायिन्यो देव्याः सच्निधिमाधिताः । 
नमो ममास्तु युष्मभ्यं बलिरेष प्रगृह्यताम्‌ ।\६७॥ 
मदनस्य तनूरूपं दमनं परिरक्ष्यताम्‌ । 
इत्यष्टदिक्न्‌. मनुभिरेभिदेदाद्बलि प्रिये ॥६८॥ 
ततः प्रभृति रक्षा च विधातग्या प्रयत्नतः । 
विशेषतो वादनीयाः शङ्खा घण्टाश्च तत्पुरः ॥६६।। 
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सर्वा निशोधिनीं व्याप्य दोपान्‌ प्रज्वालयेदपि । 
श्लोकानिमास्ततो देवि बद्धाज्जलिरूदी रयेत्‌ ॥। १००॥ 
[कन्दपपस्तुतिः] 
कन्दपं त्वं जगतक्नोभकरारक प्रोत्तिदायक । 
ब्रह्मसूनो महाभाग नरनारोसुष्लाकह्‌ ॥१०१।। 
पित्रा शप्तोऽसि च क्रोधात्तनयां स्वामभोप््ता । 
देवः संप्रेषितश्चासि तारकस्य वधेषिभिः ॥ १०२ 
गतोऽसि गिरिशाभ्यासं सुरकायंचिकीषंया । 
नत्र खद्रेण दग्ोऽसि स्वकोयेन दुगग्निना ॥ १०३॥ 
जाते विवाहे पावंत्या विज्ञप्तो वृषभध्वजः । 
सजञ्जोवथापा्त सचस्त्वां कृतं भस्मसादपि ॥ १०४॥ 
दमनेन शरीरं ते परिकल्पितवान्‌ प्रभुः । 
अङ्गान्यन्यैः प्रसूनेस्ते रतिप्रीतिसहायिनः ॥ १०५॥ 
ग्रहं च त्वां जोवधामि रुद्रवाक्येन मन्मथ । 
पिकास्रमञ्जरीभुङ्गवसन्तमलयानिलैः ॥ १०६॥ 
तच्छ री रात्मकंरेतेदेमनैः स्वस्तु कालिकाम्‌ । 
भ्रचैयिष्याम्याव्दिकाचपिरिपूत्येथंमीश्चर ॥ १०७॥ 
गन्धैननिाविवेद्रेव्येर्य त्वमधिवासितः । 
स्ते जोवं प्रदास्यामि कालिकाप्री तिहते ॥१०८॥ 
[भरधिवासनरात्रिङ्ृत्यविधिः] 
इत्यष्टो मन्त्ररूपान्‌ वै श्लोकानुद्गी रयेत्‌ प्रिये । 
दमनस्य पुरश्चाधिव।सितस्य सुराङृतेः ॥१०५६॥। ` 
गीतनुव्यादिवाद्यानि प्रकुर्वीत ततः परम्‌ । 
रात्रौ जागरणं चापि क्रौडाकौतुकमङ्गलैः ॥११०॥ 
ततः प्रभाते उत्थाय कतनित्यक्रियां निजाम्‌ ' । 
कृतार्चसिम्भृतिः पूजामण्डपं समुपाविशेत्‌ ॥१११॥ 
१-- स्वकाम्‌ इ । 


१४८ 
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मूतियन्नालयादीनि कुर्यादुज्ज्वलितानि हि 1 

संकल्पं पूववत्‌ कुर्यात्‌ तदनन्तरमो शवरि । ११२॥ 
दमनारोपकर्माहं करिष्य इति चोल्लिखेत्‌ । 

मृत्पात्रं मृत्तिकापू्णं केशाङ्गा रास्थिवजितम्‌ ।। ११३।। 
ग्रचलं नूतनं पुतं दक्षे संस्थाप्य साधकः । 

वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण भूमेः संशोवनं चरेत्‌ ।११४॥। 
[मूमिसंशोधनमन्त्रः] 

ओं अब्धिना क्षालितासि त्वं वराहेणोद्धुता पुरा। 

मया चवोपलिप्तासि पवित्रा भव काश्यपि ॥ ११५॥ 

इत्युच्चायं मनुं देवि गृहीत्वा गोमयं पुरः । 


दमनस्य भुवं लिम्पेद्धिदध्यादपि शुष्कताम्‌ ॥ ११६॥ 
[मण्डलनिर्माणविधिः| 


ततः सिन्दरुरमादाय वर्तुलं मण्डलं चरेत्‌ । 
वक्ष्यमाणेन मन्तरेण वितस्तिमितमीश्चरि ' ॥ ११७॥ 
तारो मैधं रमा पाशकामवघ्वस््रपारुषौ 1 

एह्य हि मदनेत्युक्त्वा तवारिष्टमितो रयेत्‌ ॥११८॥ 
कल्पयामि धरित्रोयं त्वां प्रसाध्यति चेरयेत्‌ । 


स्त्रं हृच्छिरसो वापि मनुरमंण्डलकल्पने ॥ ११८६॥ 
[यन्त्रनिर्मागविधिः] 


समीकृते तत्र यन्तरं वक्ष्यमाणं लिचेत्ततः । 

स्वान्तः कामवीजं स्यात्‌ त्रिकोणं तद्र हिस्तथा ॥१२०॥ 
षट्कोणं तद्रहिश्चापि कोणाग्रे वनिताङ्कुरम्‌ । 
वर्तुलत्रितयं दद्यादकारादैस्ततोऽक्षरेः ॥१२१॥ 


क्षान्तः संवेष्टयेत्सरवं ततोऽष्टदलमम्बुजम्‌ । 
[मत्पुंमृत्तिकापात्रस्थापनर्विधिः] 


मृत्पुणं मृत्तिकापातरं संस्थाप्य करयोंयोः ॥१२२॥ 


१--विधिना च महेश्वरि घ । 
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उदीयं माणमन्त्रोण निदध्यान्मण्डलोपरि । 
ताररावत्रपाकूर्चाः स्थकाराः पञ्चदीधिणः ।१२३॥ 
स्थिरो भवेति संकीत्यं ्रचलो भव चेरयेत्‌ । 
निश्चलो भव च प्रोच्य ततस्त्वयि सुरानिति ॥१२४॥ 
प्रावाहयिष्य उच्चायं सुप्रतिष्ठो भवेरयेत्‌ । 

[तत्र समन्त्रजलदानविधिः] 

शिरः शेषे ततस्तस्यां मृदि दयाज्जलं शुचि ॥ १२५॥ 
पदसन्तानरूपेण मन्त्रेण व रवणिनि । 

ॐ पवित्राभिराभिरद्धिरभिषिञ्चामि क्लिन्ना भव 
सिक्ता भव उच्च्वसिता भव स्तिमिता भव उवंरा भव 

त्वयि सिद्धि धास्यामि ॐ स्वाहा । 

भ्रनेन श्रुतिमन्तरेण जलेनालोडयेन्मृदम्‌ ॥ १२६ 
[पडङ्कनिर्माणविधिः] 

पङ्कम्राये ततो जाते पुनरन्यं पठन्मनुम्‌ । 

पङ्कस्त्वं पुथिवोरूपो मेघरूपं जलं त्विदम्‌ ॥१२७॥ 
ग्रनानि त्वयि जायन्ते प्राणरूपाणि देहिनाम्‌ । 
रोपयिष्यामि दमनं मदनस्याडः कु राकृति ॥१२८॥ 
तेन त्वां पूजयिष्यामि पड क त्वं सुस्थिरो भव । 
इत्थं संस्थाप्य तत्पङ्कं प्राणायामं विधाय च ॥ १२६॥ 
नचादिबीजंश्चावन्तेः षडडः गद्वितयं चरेत्‌ । 
[पङ्कपूजाविधिः] 

पङ्कपुजां ततः कुर्यात्‌ पौठन्यासाचंनादिवत्‌ ।॥ १३०॥ 
तारकामांकरूुरौ चाद्यौ हृच्छी षेऽन्तिमगे तथा । 

मध्ये ङन्ताश्च शब्दाः स्युस्तानीदानीं ब्रूवे तव ॥१३१॥ 
मूलप्रकृतिरित्येवं महामण्डूकं एव च । 

कूम: शेषश्च पृथवो समुद्राः पवे्ास्सथा १३२ 


१५० 
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महाकालसंहितायां [ चतुदंशतमः 
मेघाश्चेमे वहुत्वे स्य्‌रण्टदिक्ष्वष्ट पूजयेत्‌ । 
श्रथ मध्येऽचंयेत्पङ कं बीजैस्तरेव ताद भैः । १३२ 
मध्येऽमीभ्यः पदेभ्यस्तु शक्तये परिकीतंयेत्‌ । 
आधारोद्धित्प्राणजीववलेच्छातृप्तिकृत्क्रियाः ।। १३४॥। 
ब्रह्मविष्णुमहेशाश्च मध्ये तद्रत्समचंयेत्‌ । 
भ्रष्टदिकष्वष्टदिक्पालान्मध्ये नव निधीनपि ॥१३५।॥। 
महापद्मश्च पद्यश्च शङ्खो मकरकच्छपौ । 
मुक्‌ "दकुन्दनोलाश्च खवः शेषे प्रकीतितः ॥॥१३६॥ 
[अष्टनागपुजाविधिः] 
अष्टो नागान्‌ पुनर्मध्ये यजेद्रीत्या तयैव्र हि। 
इत्थं निवंत्यं पड काङ्गपुजां पड कं ततोऽचयेत्‌ । १३७॥ 
पाद्यादिभिस्तुपचारदंशभिः परिकल्पितैः । 
[पङ्कस्य बलिदानविधिः] 
सवंशेषे बलि दद्यात्पङ्काय सुरवन्दिते ॥१३८॥ 
मैघनत्रयं त्रपारावौ रमाकूचैवधूस्मराः। 
सर्वाडः कुराधारपडको ङ न्तौ द्रौ सपरदाहरेत्‌ ॥ १३६॥ 
तुभ्यमेष बलिर्हादं मनुयुक्तो मनुमैतः । 


ततोऽनुज्ञां प्राथंयीत बद्धाञ्जलिपुटः सुधीः ॥ १४०॥। 
[पङ्कादनुज्लाप्रा्थनम्‌ ] 


पुजितोऽसि मया पङ्क देवबुद्धया त्वपादरात्‌ । 
त्वमुद्धिज्जस्वरूपाणां पदार्थानां परायणम्‌ ॥१४१॥। 
कन्दपंवपुराकारं+ दमनं त्वयि रोपये । 

तत्र संपुजयिष्यामि रतिप्रोतिसमन्विततम्‌ ॥ १४२॥ 
कामं सपरिवारं च वसन्तं मलयानिलम्‌ । 

त्वत्त उद्धृत्य दमनं शरीरमिव मान्मथम ।१४६॥। 
देवीं संपूजयिष्यामि वा्िकार्चासमाप्तये । 

तस्मापडःक स्थिरो भूत्वा मंम कार्यं प्रसाधय ॥ १४४॥ 


, १--अतरारम्य पंक्तिचतुष्टय घ पुस्तके नास्ति ८ 


वटलः ] गुद्धकालीलण्डः १५१ 


पटित्वेमान्मनृन्देवि पडङ्कञ्च(भ्यच्यं , यत्नतः । ` 
[दामनीपुजाप्रारस्मः| 

` प्रारभेद्‌ दामनीं पूजां विधिना कथयिष्यता ॥१४५।। 
कलशस्थापनं कृत्वा प्रथूसं कथितक्रमै 
प्राचीभागे मण्डलस्य संपूज्य च यथाविधि ॥ १४६॥ 
पर्वोदितमनङ्गस्य षडडः गं विदधीत वं । 
्रोक्तयानडः गगायत्रया दमने पीठसं स्थिते ॥ १४७ 
क्लीं अनङ्गाय विद्महे कामदेवाय धीमहि । 
तन्नो मदनकः प्रचोदयात्‌ ॥१४८॥। 
एषा ह्यन द्गणायत्री कथिता तव पावंति । 
तथा सावयवीछरत्य षडङ गान्यत्र विन्यसेत्‌ । १४६॥। 
[दमनस्य दशोपचारपुनाविधिः] 
ततो दशोपचारेण दमनं परिपूजयेत्‌ । 
विशेषतो धूपदीपं बलि पूर्वोदितक्रमैः ॥१५०॥ 
दत्वा कुर्वीत च प्राणप्रतिष्ठां दसनस्य हि 
पोरस्थे दमने एव मनुना कथयिष्यता ॥१५१॥। 
[दर्नस्य समन्त्रप्राणप्रतिष्ठाचिधिः] 
मेधानां पचक प्रोच्य तचरपालक्ष्मीरषो वधूः । 
कामः पाशः शाकिनी च डाकिनी नृहरिस्तथा ॥ १५२॥ 
प्रासादचापि फेत्कारी बीजानीमानि षोडश । 
जीवात्मपरमात्मानौ मृतसंजोवनीमपि ॥१५३॥ 
कूटत्रयं समुच्चायं त्वामहं जीवयामि च । 
उत्तिष्ठ कि मदन च शेष इत्यपि संलिखेत्‌ ॥ १५४ 
तारपाशत्रपाशृण्यः "कुल्यादि गुडपश्चिमम्‌ । 
बीजाष्टक समुद्धृत्य हसवीजं तत्तो वदेत्‌ ॥ १५५॥ 
अनङ्गस्य ततः प्रोच्य इह प्राणा इतीरयेत्‌ । 
पुनस्तान्येव बीजानि योदश सुरेश्वरि ॥ १५६॥ 


१ --कुण्यादि इति समुचितः पाठः । 


१५२ 


१--श्लौ किकाच्‌ इति समुचिलपाठः । 


महाकालसंहितायां [ चतुदेशतमः 
पुनस्त्वनङ्गस्य जीव &€ह स्थित इतीरयेत्‌ । 
पुनस्तान्येव बोजानि श्रनङ्गस्य ततः परम्‌ ॥ १५७॥ 
सर्वेन्द्रियाणि इति च पुनश्चापि त्रयोदश । 
अनङ्गस्य पुनः प्रोच्य वाड मनश्चक्षुरित्यपि ।॥ १५८॥ 
श्रोत्रध्राणाच्च रसन त्वच इत्यपि कीतंयेत्‌ । 
इहागत्य सुखं प्रोच्य चिरं तिष्ठन्तु शोषवत्‌ । १५४ 
मन्त्रेणानेन च प्राणप्रतिष्ठां च विधाय वें। 
जपेदनडः गगायत्रीं पचविशतिसंख्यकाम्‌ ॥॥१६०॥ 
भावयेज्जीवितोऽयं वै मदनस्त्रिपुरारिणा । 
ततस्तुयंनिनदेन घण्टाशङ्करवेण च ॥१६१॥ 
सह मन्त्रं पठंस्तच्च शनेदंमनमुद्धरेत्‌ । 


मुष्टिबन्धेन संगृह्य द्वाभ्यामेव वरानने ॥१६२॥ 
[दमनोद्धारणकालिकय दिकमन्त्ः] 


वेदिकान्‌ ` याज्ञिकान्‌ मन्त्रान्‌ प्रजपेत्‌ सुरवन्दिते । 

तारात्‌ का्माकुरात्‌ प तावतीश्च रतीरपि ॥१६३॥ 

एह्य ह्यनंग सन्ध्योनं रतिभ्रिय ततः परम्‌ । 

भ्रीतिश्रिय पूनश्चापि पड के त्वामहमित्यपि ॥ १६४॥ 

ससन्ध्यारोपयामीति तद्रदावाहयामि च । 

सम्परूजयाम्यनु ततः सिद्धि देहियुगं तथा ॥ १६५॥ 

व्‌,धिकार्चां पूरय द्विः कन्दपं मदनेत्यपि । 
हरनेत्राग्निदग्धेति द्विरुत्तिष्ठ ततः परम्‌ ॥ १६६॥ 

आदौ सन्धानरहितं द्वितीयं सन्धिनान्वितम्‌ । 

पूजां गृह.णद्यं चापि सुप्रीतो भव चेककम्‌ ॥१६७॥ 

देव्ये त्वामपयिष्ये च दमनाकारतो धर । 

पुष्टाद्‌ हृष्टाच्च सन्तुष्टात्‌ प्रत्येकं भव चेरयेत्‌ ॥१६८॥ 

दण्डादिपचकं प्रोच्य वदेचद्यादिपशकम्‌ । 

त्रितयं त्रितयं ब्रूयात्तथा कूर्चास्त्रियोरपि ॥ १६६ 


--हरनयनागिनि० ङः । 


पर्ल | गुह्यकाली खेण्डः १४५३ 


स्वाहा तु सर्वशेषे स्याद्रेदिको मनुरोरि्तः। 
{दनोद्धारकालिशपौ राणिक्मन््ः] 
श्लौकिकानधुना वक्ष्ये मनून्‌ कमललोचने ॥१७०॥ 
ऊ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ मदन दसनाक्रतिविग्रह । 
पुरा पुरारिणा दग्बोऽवूना त्वां जीवाम्यहम्‌ ॥१७१॥ 
मया त्वं रोपितः प्क कुवंचिष्ठानमात्मभूः । 
स्वशक्तिभ्यां परिवृतः परिवारेण चात्यनः ।। १७२॥ 
मया करिष्यमाणं त्वं गृहाण मदनाचितम्‌ । 
त्वत्पुजयाद्य सन्तुष्टा भवत्वद्विुता मम ।। १७३॥ 
त्वदीयदेहाकृतिभिरेतंदंमनकेः पूनः । 
पुजयिष्याम्यहं भक्त्या महामायां हुरश्रियाम्‌ । १७४॥ 
रतिः प्रीतिश्च ते क्तो .वामदक्षिणसंस्थिते । 
ग्रावाहर्यामिते चद्व प्रीतये तव मन्मथ । १७५॥ 
परिवरारांश्च ते काम सवनिवाल्वथाम्यहुम्‌ । 
पच वाणान्‌ पृष्पमयचापांज्चूताङ्‌ .. रःण्यपि ॥ १७६॥ 
पिकान्विकारान्श्रमरःन्‌ वसन्तं मलयानिलम्‌ । 
तथान्यांस्त्वत्सहायां श्च वृ रूवं यँ जंगद्रशे ।। ॥१७७॥ 
सर्वानावाहयाम्यच त्वदौयेऽनङ्गविग्रहे । 
समागत्यात्र तिष्ठन्तु मत्पुजाग्रहणाय ते ॥१७८॥। 
सान्निध्यं कल्पयामुष्यां शाखायां दमनस्य हि । 
सशक्तिपरिव।रस्त्वं यावत्पुजां करोम्यहम्‌ ॥१७८६॥ 
इत्येतान्नव मन्वांस्तु जपित्वा बहिरेव हि । 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रे पङ्के दमनकं न्यसेत्‌ ॥ १८०॥। 
[दमनकन्यासविधिः| 
कल्पथित्वे कादणां शानाख्या०दिगनुक्रमात्‌ । 
मध्येऽधिकं महागुच्छं कामदेवस्य किन्यसेत्‌ ॥ १८१ 


प्रोति दक्षिणतश्च।पि पुनः स्तवक्रिनों ततः । 
वामे रत्ति तत्समानामथ दिक्ष्वष्टसु प्रिये ॥ १८२॥ 


द्‌ 9 
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महाकालसंहितायां { चतुद शतम 


एकैकं द्वावथ बीन्वा गुच्छान्तवंत्र विन्यसेत्‌ 1 

प्राच्यां वसन्तं दयिते दक्षिणे पच मागंणान्‌ ॥१८३॥ 
उत्तरे पुष्पकोदण्डं पश्चिमे मलयानिलम्‌ । 

चूताडः कुरांस्तथ.गनेये नै क्त्ये कोक्रिलानपि ॥१८४। 

विकरानपि वायव्ये एेशान्यां श्रमरानपि । 

एवं तदेकादशधा कृत्वा पङ्केषु निवपेत्‌ ॥ १८५।। 
[षङ्कारोपण्न्धनुः] 

मैधत्रयं चिकामी च ज्ननङ्ख त्वामिति स्मरेत्‌ । 

पूजायै निवंपाम्युक्त्वा स्वाहा पश्चिमतो वदेत्‌ ।॥ १८६॥ 

मनुष्वन्येषु दशसु चरमीया दशाक्षरी । 

एतस्याः प्राग्वदेत्तत्तदमन्तं शब्दमी शवरि ॥१८७॥ 
स्त्यङ्क पुमङ्कमथवा क्रमादेतदनन्तरम्‌ । 

एतत्पुरोभवां वक्ष्ये षड्बीजीं क्रमतोऽधुना ॥१८८॥ 
तारमायारमाः स्त्रोणां चरितयं स्याद्‌ द्वितीयकम्‌ । 

तारानङ्गौ शाकरिनौ च तार्तीयं च रतित्रथम्‌ ।॥ १८४॥ 
पाशप्रासादनृहरिशक्तिप्रेतांकुशास्ततः । 

मैधाक्षदक्षिणाजम्भप्रलया डाकिनो तथा ॥ १६०॥ 

चैतन्यमेखलाहारफेत्का रीणुक्लसेतवः । 

तारमन्दारभूतिन्यः कणिकाश्णङ्खलाव्यथाः ॥१६१॥ 

तारमैधौ दुष्कृतान्तौ कुटिलारागसारसाः । 

चैतन्यतन्तारञ्जिन्यो मन्दचपंटमद्रिक्राः ॥ १५२॥ 

तारचामरभारण्डविमर्दाः प्रकरो विदिक्‌ । 

तस्य तस्य हि विख्यातः पंकारोपणकरन्मनुः ॥ १६३। 

श्रथ पूर्वोदितप्राणप्रतिष्ठाया स्मरस्य हि । 

प्क संस्थाप्य दमनं पुनरेव समाचरेत्‌ ॥ १४६४॥ 


नत्वन्येषां वरारोहे कार्योभ्यं विधिरीरितः । 
प्रव्येकमुच्चारितया गायग्यानङ्गसंज्ञया ।१४५॥ 
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मूलं सावथवीकृत्य षडदीर्वेः क्लाक्षरंस्ततः । 
प्रविन्यसेत्षडङ्गानि दमने चं तथात्मनि ॥१६६॥ 
प्राणायामं ततः कुयद्रवयमतन्द्रितः । 
सकलं सकलै मन्व विशेणार्घ प्रकल्पयेत्‌ ॥ १९७॥ 
पुरा मूलोदीरितया सामान्यं तदनन्तरम्‌ । 
मनंगमात्रुकां देवि विदधीत ततः परम्‌ ॥ १६८॥ 
प्राद्यान्तस्थायिनौ स्यातां मातुकाणों सजातिकौ । 
म्रन्तरे कामवीजं स्यात्प्रोक्ता सानडग मातुक्रा ॥ १६६॥ 
मातृकास्थानवत्‌स्थानमूृष्यारिस्तद्रदेव च । 
एवं ततः प्रकुर्वीत पौठन्यासं सुराचिते ॥२००।। 
सवं युरावत्तस्यापि किन्तु बीजं तदीयकम्‌ । 
आदौ सवत्र संयोज्यं विदधीतोभयोरपि ॥२०१॥ 
भ्रात्मदेहे ततः पंकरोपिते दमनेऽपि च । 
ततोऽप्येकं मुलपात्रमनडः गस्य वरानने ॥२०२॥ 
संस्थापयीत पूर्वोक्तविधानमनुसंयुतम्‌ । 
एवं निवैत्यं सकलं विधानाद्धं पुरोक्तवत्‌ ॥२०३।। 
ध्यानं कुर्वीत कामस्य प्रीतिरत्योरपि प्रिये 1 
त्रिखण्डामुद्रया पुष्पं प्रगृह्य दमनस्य हि ॥२०४॥ 
[ कामदेवष्यानस्‌ ] 
रत्नसन्दोहसंशोभिकिरीटोज्ज्वलमस्तकः । . 
माणिक्यशकलोद्धासिकुण्डलद्वयशोभनः ॥२०५॥ 
शरत्पावंणशीतांशुसमानमुखमण्डलः । 
माणिक्यखण्डश्रमङृद्‌ दन्तमण्डल मण्डितः ॥२०६॥ 
विशाललोचनयुगः श्यामाकुखितकंशिकः । 
कङ््‌कुणाङ गदकेगूरसू््ाद्धा रवि राजितः ।२०७।। 
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बल्गत्कुण्डल विस्पष्टकपोलद्वयराजितः । 
विहसंश्चपलो गौ रस्तथा सर्वाङ गसुन्दरः ॥२०८॥ 
पौष्पं चापं करे वामे दक्षिणे पञ्च सायकान्‌ । 
दधानर्चित्रवसनो मज्जीररणिताडि ध्रकः ।२०६॥ 
पिककोकिल फडः कारवसन्तमलथानिलैः । 
सेव्यमानो मुदा शक्तिद्यालिङि गतविग्रहः ।॥२१०॥ 
दक्षभागे प्रीतिनाग्न्या रतिनाम्न्या च वामतः । 
हरहस्तामृतरसंः सञ्जो वितकलेवरः ।२११॥ 
ईद्ग्विधो हि मदनो ध्यातव्यः सिद्धिकाडः क्षिभिः । 
[रतिप्रीतिध्यानम्‌] 

श्रथ प्रीत्या रतेश्चापि ध्यानं कलय सुन्दरि । २१२ 
नीलोत्पलदलश्यामा प्रीतिः प्रौढेव कामिनी । 
तप्तकाञ्चनगौ रांगी रतिर्बलिव भामिनी ॥२१३॥ 
समे समग्रं रन्यांशेरुभे श्रपि समाकरती । 
निरंकपूणिमापुणेचन्द्र विस्बसमानने ॥२१४॥ 
विशालपफुल्लराजीवद य शोणायतेक्षणे । 
विलसद्रत्नताटङ्कश्रवणाभरणोज्ज्वले ।॥२१५॥ 
मन्दारमालासच्चद्धघम्भिल्लभरगपिंते । 
त्रेलोक्यसारसौन्दयंयौवनोन्मादगविते ।॥२१६॥। 
सिहासनसमारूढे विचित्रतिविधास्बरे । 
स्वच्छशीतांशुसकलसमच्छविललाटिके ।२१७॥ 
चिचित्रमालाललिते बहुचेटीगणेवृंते । 
गौरांगशोभिकस्तु रीकुड- कु भागुरुचि्रके ॥२१८॥ 


, सुस्मितोढ्धासिवदनचञ्च द्दशनकुड मले । 


भृजाभ्यां धारयन्त्यौ ते वराभयमनुत्तमम्‌ ॥२.१४६।! 


१ 


पटल] गुह्यका लौखण्डः ११५७ 


उपास्यमाने कामस्य परिवारः सन्ततः । 
मलयाचलवातेन पिकः घुरभिणालिभिः ॥२२०॥ 
ध्यात्वेत्थं दवे प्रोतिरतो दत्वा पुष्पाञ्जलिव्यम्‌ । 
[समन्त्रः षोडगोपचारदानठ्धिः 

उपचारान्‌ प्रयच्छेत षोडशापि प्रमाथिने ॥२२१॥ 
आदावृच्चार्यं गायों कामवीजं ततः परम्‌ । 
मदनायेति तदनु पदे प्रोति रतीति च ॥२२२॥ 
वैपरीत्येन संकीत्यं सहितायेति चोद्धरेत्‌ । 
एतावन्तं मनुं प्रोच्य इदं पाद्यादिकं तथा ॥२२३॥ 
तत्तन्मन्त्रेण सकलं प्रददयादत्वरः प्रिये । 

एष एव मनुर्ञेयः प्रदाने सव॑ंवस्तुनाम्‌ ॥२२४॥। 
पाद्यादीनि समस्तानि दत्वादौ मदनाय हि । 

ततो रत्यै ततः प्रीत्य प्रदद्याद्िधिनासुना ॥ २२५॥ 
प्रीतियं्यपि मान्यास्य प्रिया दक्षिणभागगा । 
तथापि पूजा कर्तव्या रतेरादौ वरानने ॥२२६॥ 
यतस्तयाराध्य ह्रं विलप्य पुरतोऽस्य च 

रुदत्या जीवितः कान्तः प्रसाद्य प्रमथाधिपम्‌ ॥२२७॥ 
भ्रतो रत्यादिमा पूजा प्रीतिशेषा विधीयते । 

रतेः प्रीतेश्च दातव्यं सवंमेव पृथक्‌ पृथक्‌ ॥२२८॥ 
उपचारादिकं यावत्‌ कल्पितं कामपजने । 

-ततो विधेयाऽवरणपुजा शंबरवैरिणः ॥२२४॥ 
[कामस्यावरणपुजाविधिः] 

भ्रादावावयवी पूजा तत्रापि हि विधीयते । 

प्रकारं तत्र कलय मन्त्रस्त्रिदशवन्दिते ।॥२३०॥ 
येन येन प्रसूनेन यद्यदंगं प्रकल्पितम्‌ । 

पूजनीयं तत्तदस्य मन्त्र रीतिप्रकल्पनैः ॥२३१॥ 
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तदिदानीमहं वक्ष्ये सुगमोद्धं तिपूवंकम्‌ । 
सर्वाद्यमेकं बीजं हि निश्चलत्वेन संस्थितम्‌ ॥२३२॥ 
ततोऽनन्तरमेकं च बीजं सवत्र चञ्चलम्‌ । 
ततोऽपि पुष्पनामानि भिन्नसिनच्चानि पार्वति ॥२३३। 
ततोऽप्यन्वंगप्रत्यङ्ग नामान्यस्थैयंभाल्जि च । 
पर्वापरीभूतपदहयस्याप्यथ विग्रहः ।।२ ३४1 
सङन्तोऽन्ते मनुश्चेकः सामान्योद्धृतिरीदृशी । 
तेन स्युरेकपचचाशन्मनवो सिच्च विग्रहाः ॥२३५॥ 
स्वदय: प्रणवो बीजं चलान्याकलयाधुना । 
मैधं रमा त्रपा कूचैः काली प्राञाद एव च ।॥२३६॥ 
शाकिनो डाकिनो शक्तिः प्रेतो नृह्रिरेव च । 
भारुण्डासानुशुक्लाश्च मौञ्जी दीपोऽत्रिरेव च ॥२३७॥ 
काकिनी नाकुलो वज्रं यक्षो नेमिश्च भूतिनी । 
फेत्कारी प्रलयो हारजंभशेशुककणिकाः ।॥२३८॥। 
संहारः श्छडखला चैव दुष्कृतं समरोऽपि च । 
कुटिला मणिमाला च सम्भूतिविरतिस्तथा ॥२३४६॥ 
नादान्तकश्च मारण्डो परान्तः सौमतोऽपि च । 
वैनादश्चामरश्चापि कौलुचो व्यजनं तथा ॥२४०॥ 
बिन्दुकश्च प्रतानश्च विदिक्शेखरदाक्षिकाः । 
सर्वंशेषे स्वकं बीजं पचाशच्चैकसंयुताः ॥२४१॥ 
एकेकं क्रमशो देयं बीजं तत्तन्मनौ प्रिये । 
[पुष्षनामानि। 
अथ नामानि पुष्पाणां क्रमेणैतेन वच्मि ते ॥२४२॥ 
कुरण्टक च धुस्तूरं मूथीकृष्णापराजिताः । 
तिलकं ततः कुवलयं चम्पकं वकुलं तथा ।।२४३।। 
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शिरीषं मल्लिका चैव पाटला देवदावंपि । 

"करवीरं च मन्दारमम्लानं कुटजं ततः ।1 २४८1 
कमलं चन्द्रिका चापि दाडिमं परतोऽसनम्‌ । 
कर्णिकारश्च स्वणद्धी काचनारं च माधवी ।२४५॥। 
चूताङ्कुरोऽर्जुनमथ घातकी सुनिपुष्पयुक्‌ 1 

जाती कुन्दं च पृत्नागमशोकं केतक तथा ।\२४६॥। 
फिण्टी ततोऽपि कथितं नागकेशरमोश्वरि । 
शेफालिका चापि नवमल्लिका कोविदारयुक्‌ ॥ २४७॥ 
माक्ती च जयन्ती च किंशुकं शतवगंयुक्‌ । 

निचुलं करमुदं चापि जवा तदनु कीतिता ॥२४८॥ 
कदम्बं व मरुवकं बन्धुजीवमतः परम्‌ । 

पारिजातं च दूर्वा च दमनं सवंशेषगम्‌ ॥ २४६॥ 
इमान्यनङ्गदेहत्वाहैव्यहेकरुखुमानि हि । 

त्यक्त्वा धुस्त रकरुटजदेवदाविज्जलार्जुनान्‌ ॥२५०॥ 

[ पुष्पपरगतशब्दाभिधानत्‌ |] 

ग्रथैतत्यरगां च्छब्दान्‌ क्रमेणेव निबोध मे। 

केशः शिखा ललाट श्र: कूर्चो नेत्रमेव च ॥२५१॥ 
नासा नासापुटं गण्डः कपोलो हनुरेव च । 

चिबुकं कण्ठ ओष्ठश्च अधरो दन्त एव .च ॥२५२॥ 
चदनं तालु जिह्वा च मौलिश्च गल एव च । 
ग्रोवा स्कन्धस्तथा जत्रु बाहुश्चापि कको णियुक्‌ ॥ २५३॥ 
मणिबन्धश्च कक्षश्च पाश्वे: कुक्षिस्तथेव च । 
नाभिवस्तिर्मेहनं च जानुक्षस्तथेव च ॥२५४॥ 





१ - एतदारम्य पेक्तित्रथं च पुस्तके नास्ति । 
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"पाष्णिश्च प्रददं चाथ चरणं नख एव च । 

शेषे सर्वंशरीरं च एकपच्चाशदो रिताः ।॥२५५॥ 

चरमे हादेमन्त्ररच स्फुट उद्धार ईदृशः । 

एवं संपूज्य कास्य शरीरं सकलं प्रिये ॥ २५६॥। 

गन्वपुष्पाक्षतंर्यावट्लभ्यैर्वस्तुभिरेव हि । 
[कामध्यंकपञ्चाश््नामानि। 

कामानथेकपच्वाशनामभिः परिपूजयेत्‌ ॥२५७॥ 

तारकामौ पुरः प्रोच्य तत्तचाम च मध्यतः । 

ङेन्तं विधाय तदपि पूनः कामो वधूरपि ॥२५८॥ 

भ्रस्व्रं हृदयशी्षं च स्वंगः रोतिरीदृशी । 

भ्राद्योऽनङगः समाख्यातस्ततः कन्दपं इत्यपि ॥२५६।। 

रतिप्रियः प्चशरः सुरतातुर उच्यते । 

मनोभवस्ततो ज्ञेयः कुसुमायुध इत्यपि ॥ २६० 

चित्तरञ्जन इत्येवं मन्मथस्तदनन्तरम्‌ । 

संमोहनो यौवनेशो मदनस्तत्परेण च ।२६१।। 

हृत्क्षोमकश्चाकर्षं ह: केलिवल्लभ एवं च 

चित्तविद्रावणश्चापि दपंको श्रामकस्तथा ॥।२६२॥। 

त्रिलोकीवशकारी च मकरध्वज इत्यपि । 
उन्मादकरोऽन्यकारी च चण्डवेग इतः परम्‌ ।२६३॥ 

मार उच्चाटनश्चापि तथा व्यामोहदाय्यपि । 

पुष्पधन्वा स्मरश्चाथ ततः सन्तापनो मतः ॥२६४॥ 

मनः प्रमाथी भगदो मोनकेतुरितः परम्‌ । 

उपस्थगो योनिवासी तथा मनसिजोऽपि च ॥२६५॥ 


वि 
१- एततपूर्वं घ पुस्नके पंक्तिद्रयतविकमस्ति-- 

जठर पृष्ठमन्व्रष्च कटिः कटः ततः परम्‌ । 

वंक्षणस्तथा जानु जंघा गूल्फस्तथव च ॥ 
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पुष्पचापो यौवतेशस्तथा विश्चोपताप्यपि । 
वसन्तमित्रो मलयकेतुश्चेतःप्रमोदनः । २६६॥१ 
क्रथनश्चण्डतेजाश्च धर्माधमंप्रवतंकः । 

कोमलाय्‌ध इत्येवं प्रमर्हन इतः परम्‌ ॥२६७॥ 
त्रिलोकीसुखदर्च।पि पिकदुन्दुभिरेव च । 

अलि पाली जगज्जेता कामोऽन्ते च प्रकोतितः ॥२६८॥ 


इत्येकपच गमिताः कामास्ते परिको तिताः । 
[कामपरिवारपुजा विधिः] 

ततोऽष्टदिग्गतान्‌ कामपरिवारान्‌ समचंयेत्‌ ॥२६४॥ 
नैवेयधूपदोपा्चैगेन्धपुष्पाक्षतेः पृथक्‌ । 

प्रणवादि नमोऽन्तैश्च मध्ये ङेन्तपदैमंनुः ॥ २७०॥ 
वसन्तपुष्पकोदण्डमलयानिलनाम्नि हि । 
पचमागंणशब्दश्च प्रिये चूताङ्‌करुरस्तथा ॥२७१॥ 
कोकिलश्च विकारश्च भ्रमराश्च भ्यसन्तिमाः। 
मनुमध्ये पच योज्यास्तेन तत्तन्मनुमंतः ॥२७२॥ 
पुथङ्मन्तरस्य संस्थित्याना चरेत्तन्वतोऽचंनम्‌ । 
परिवारस्थापि ततः परिवारान्‌ प्रपूजयेत्‌ ॥२७३॥ 
भ्रा्यन्तगेन तारेण हदयेन च मध्यतः । 

ङेऽन्तिना पदवृन्देन बहृद्वित्वोहशालिना ॥२७४॥ 
ग्रीऽमर्तुरथ वषतुस्ततः शरदृतुमंतः । 

हेमन्ततुस्तस्य शेषे शिशिरर्तुरुदाहतः ॥ २७५॥ 
वेशाखादीस्ततो मासांश्च बान्तान्‌ परिपूजयेत्‌ । 
नक्षत्राणि समग्राणि पक्षौ तिथय एव च ॥२७६॥ 
श्रयने रात्रिदिवसौ पृथग्दरादश राशयः । 
लोकपालास्तथा चाष्टौ दिग्विदिक्‌पतितान्तिमाः ॥२७७॥ 


समुद्रानथ सप्तापि लवणाद्यभिधान्युरः । 
नमंदा यसुना गडः गा कावेरी च सरस्वतो ।२७८॥ 
२१ 
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गोदावरी कष्णवेणी चन्द्रभागाष्ट चाचयेत्‌ । 
पवंतोपपदानष्टौ पूजयीत गिरोनपि २७६ 
सुमेरुविन्ध्यकंलासपारिपात्रहिमालयाः । 
माल्यवान्‌ दर्दुरः सह्य इत्येते मदनालयाः ॥ २८०1 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च उमा च विजया जया । 


वीरभद्रमहाकालावेतानष्टौ च पूजयेत्‌ ।(२८१॥ 
[पुष्षाज्ञलित्रयदानविधिः] 

ततोऽनङ्गस्य गायत्र्या दयात्पुष्पाञ्जलिच्रयम्‌ । 
[समन्त्रबलिचतुष्टयविधिः] 

धूपमाराचरिकं दत्वा प्रदद्याच्चतुरो बलीन्‌ ।२८२॥ 
मुख्यमेकमनङ्गाय रतये तदनन्तरम्‌ । 

प्रोद्य च परिवारेभ्यो मनत्त्रानेषामतः श्ण ॥२८३।। 

[मदनस्य बलिदानमन्त्रः] 

मैधानां पकं प्रोच्य मायालक्ष्मी वध रुषः । 
प्रासादांकुशकामाश्च एह्य हीति ततः परम्‌ 11२८४॥ 


` भ्रनङ्गावतरेरयेवं सन्ध्यूनम्‌ भयच्र हि । 


दमने स्वविग्रहपदाद्रपे शङ्खादिपश्चकम्‌ ॥२८५॥ 
सवंचित्ताकषंकानु महाबलपराक्रम । 
धयप्रमदनमनः शब्दात्प्रमथनोच्चरेत्‌ ॥२८६॥ 
त्रंलोक्यमोहन प्रोच्य वदे्नद्यादिपश्चकम्‌ । 

इमं बलि गृह्लयुगं गृह्भापय युगं तथा ॥२८७॥ 
सर्वाः सिद्धः साधय द्विः सवंचेतांसि तत्परम्‌ । 
मोहय द्विरन्‌च्चायं प्रमोदय युगं वदेत्‌ ॥२८८॥ 
जुष्टात्तुष्टाच्च पुष्टाच्च प्रत्येकं भव ईरयेत्‌ । 
दण्डादिपशचकस्यान्ते कूर्चास्त्रहदयं शिरः ॥२८६॥ 
मन्त्रेणानेन देवेशि मदनाय बलि न्यसेत्‌ । 

[ स्तेबंलिदानमन्त्रः] 

श्रथ मन्तरं रतिबलिदानस्य कलय प्रिये ॥२४६०॥ 
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तारमैधत्रपाकामवध्व भागच्छं द्वितयं ततः । 

ज्रह्मनन्दिनि संकीर्त्य कामजीवप्रदायिनि ॥२६१॥ 

उमासहचरि प्रोच्य रते चापि रतित्रयात्‌ । 

इमं बलि तुभ्यमपेयामि गृह्यं ततः ॥२६२॥ 

सौम्या प्रीता भवेताभ्यां प्राक्तनी च षडक्षरी । 

रत्यै बलिमनेनैव प्रदद्यात्साधकोत्तमः ॥ २६३॥ 

[भीतेः बलिदानमन्त्रः] 

बलिदानमनुं वक्ष्ये प्रीतेरथ वरानने । 

तारो मैधं च पाशश्च मायाङ््‌कुशरमावधूः ॥ २४६४॥ 

ततोऽनु कूचंप्रासादौ नव बीजानि चोद्धरेत्‌ । 

एह्यागच्छ ततः प्रीते प्रोतिदायिन्यतः परम्‌ ॥२६१५॥ 

इमं बलि गृहाणानु सिद्धि देहि युगं ततः । 

सिद्धि दापय दयुग्मं च सिद्धि दापय च द्वयम्‌ [?]|॥२६६॥ 
- उक्त्वा सर्वाज्जनमनोनिवासिनि समीरयेत्‌ । 

कल्पादीन्यथ बोजानि नृसिहान्तानि चेरयेत्‌ ॥२६७॥ 

मृदिता भव संकीतयं ततः प्रमुदिता भव । 

पुवेगेवात्र सङ्कौर्त्या चरमीया षडक्षरी ॥२५६८॥ 

[कमिपरिवारस्य बलिदानमन्तः|] 

परिवारबलि वक्ष्ये कामस्याथ सुरेश्वरि । 

तारकूचस्विबीजेभ्यः सर्वेभ्यः कामशब्दतः ॥ २५६४॥ 

परिवारेभ्य उच्चायं सन्ध्याठचमुभयत्र हि । 

इमं बलि तस्य पश्चादपंयामि ततः परम्‌ ॥३००॥ 

सिद्धिदा ब्द्धिदाश्चापि भवन्तुभयतो वदेत्‌ । 

विघ्न हरन्तु च प्रोच्य पिशाचिन्यास्रयं वदेत्‌ ॥३०१॥ 

भरन्ते तु पूवंगेव स्याद्वरारोहे षडक्षरी । 

इति दत्वा तु चतुरो बलीन्‌ पात्रं समपेयेत्‌ ॥३०२॥ 
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मूलभूतं स्थापितं यत्त दनङ्गाय पार्वति । 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण नेतराभ्यां कदाचन ॥३०३॥ 
तारमैघानङ गवधू सुधा भ्रादौ समुद्धरेत्‌ । 
इदममृतमास्वादय सामरस्यं भजत्यपि ॥३०४॥। 
परमानन्दं प्रविश नमः स्वाहा च पश्चिमे । 

पात्रं दत्वामृनेतस्मै गायत्री मस्य सञ्जपेत्‌ ॥३०५।। 


श्रष्टोत्तरशतं देवि शक्तौ पचशतीमपि । 
[जपसमपंमन्तरः] 


सुरकायंसमासक्त रतिप्रीतिसमन्वित ॥२३०६॥ 
कन्दपं मदनावास गृहाणेमं जपं मम । 
मन्त्रमेनं समुच्चायं समर्प्यास्मै कृतं जपम्‌ ॥३०७॥ 
भ्रारात्रिकं प्रदायाथ स्तुतिमेतासुदीरयेत्‌ । 

[ कामदेवस्तृतिः] 

नमस्ते सवंसिद्धीनां हेतवे प्रमदात्मने ।॥३०८॥। 
सुरासुरषिमनुजनारीचित्त प्रमाथिने । 
ब्रह्मपुत्रमहाभाग जगदानन्ददायक ।॥३०६॥ 
रतिप्रीतिप्राणनाथ तपोविश्चविधायक । 
इन्द्रियाणां प्रमथन कलिपापसुहृत्‌ स्मर ॥३१०॥ 
धममेधेर्याथं विद्धेषिस्त्रिजगद्शकारक । 

यथाशक्ति यथाज्ञानं मया पुजा कृता तव ॥३११॥ 
त्वं तया तुष्य मदन शक्तिभ्यां सहितः सदा । 
[देवोपुजार्थं मदनानुक्ञाप्राथनम्‌ ] 
भ्रथानुज्ञां देहि मम कालिकायाः समचेने ॥३१२॥ 
ततस्त्वां योजयिष्यामि देव्या सह्‌ रतिप्रिय । 
भ्रारोपितोऽसि पङ्केऽस्मिन्‌ यदर्थं त्वं मया स्मर ॥३१३॥ 


` तदिदानीं करिष्यामि मदनाज्ञां प्रगृह्य ते । 


प्रणिपत्य तया रद्रं जोवितोऽसि यतः स्मर ॥३१४॥ 
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श्रतस्तत्पूजनाय त्वां प्राथयेऽमरवल्लभ । 
तावदेतादृगेव त्वं तिष्ठपङ्केषु पूजितः ॥३१५॥ 
कालिकाया यावदहं करोमि मदनाचंनम्‌ । 

एवमाज्ञां प्रगृह्यास्य कुयन्नि मित्तिकाचंनम्‌ ॥३१६॥ 
[दभभारोपरकमंि कर्तव्यविधिकथनम्‌ | 

तत्र कतंग्यतां वच्मि विहितत्वेन संस्थिताम्‌ । 
शोधनं स्वेवस्तुष्वाधिक्येन च पृथक्तया ॥३१७॥ 
सानुस्वारा सविसर्गा सनुसिहा तथेव च । 

मातृका त्रिविवा कार्या सामान्यः पीठ एव च ॥३१८॥। 
भ्रावश्यकतया प्रोक्तो योग रत्नाह्लयस्तथा । 
तादात्म्याद्वेतनामानौ कालीपञ्जर एव च ३१६ 
वक्त्रन्यासो धातुबीजन्यासावावश्यकौ तथा । 
तृतीयपञ्चकस्यापि न्यासाः शेषस्थितास्वयः ॥२३२०॥ 
तुर्यं समस्तमेवेह कतेव्यं पकं श्रिये । 
एकोनविशतिमिता न्यासा एते महाफलाः ॥३२१॥ 
दमनारोपणाचयिा एव भ्रावश्यका मताः । 

समयास्त्रे तथा काम्ये अन्येवामैच्छिकी स्थितिः ॥३२२॥ 
उपचाराः षोडश स्युनित्यत्वेन व्यवस्थिताः । 
फलानां कामनातोऽन्य उपचाराश्च षोडश ॥३२३॥ 
शक्तौ सत्यां प्रदातव्या श्रशक्तौ क्षतये नहि । 
[पात्रनिणंयविधिः] 

पात्राणां निणेयमथ ब्रवीमि कमलानने ॥३२४॥ 
भ्रानुकूल्येन विधिना षडेव स्मातं ्राचरेत्‌ । 

स्युः षड्त्रिशदमत्राणि कौलकापालिकक्रमे ॥३२५॥। 
स्युस्विशत्तदशक्तौ तु चतुविशतिरस्य च । 

न चतुविंशतेन्यूनं कायं कुलमतस्थितेः ॥३२६॥ 
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स्थापनं पुजनजञ्चेषां तपणं प्रतिपादनम्‌ । 
नैमित्तिकार्चोदितवत्करणीयं वरानने ॥३२७॥ 
अष्टधा च बलिर्देयो नित्यपूजोदितक्रमैः । 

कालः स एवं देवाश्च त एव परिकीतिताः ॥३२८॥ 
तथा चावरणार्चायां प्रात्यहिक्यां यदीरितम्‌ । 
नैमित्तिक्यामपि तथा यासां यासां प्रपूजनम्‌ ॥ २३२४ 
देवतानां मया प्रोक्तं ढयोरपि च पार्वति । 
मच्येऽणुरपि न त्याज्यः सवेथेवाचेनक्रमः ।॥३२०॥। 
परिवारा हि यावन्तो वतंन्तेऽस्याः क्रमागताः । 
आगच्छन्ति हि ते सवं दमनारोपकमंणि ॥३३१॥ 
अतो यत्नेन संपूज्या यथाविभवमीश्वरि । 
जलयपुष्पाक्षतदलैरभावेऽन्यस्य वस्तुनः ॥३३२॥ 
पूजिता मुदिताः सत्यो दद्यु: सत्यं मनोरथान्‌ । 
अपूजिताः पुनहंन्यु रुषटास्तस्य मनोरथान्‌ ॥३३३। 
ग्रत एव हि संपूज्या निरद्विग्नेन चेतसा । 
यावदावरणार्चाया देवताः परमेश्वरि ॥३३४॥ 
दलकेशरकोणस्था वृत्ताष्टारांशमध्यगाः । 
पचारव्यारबिन्दुस्थाः समष्टिव्यष्टिनामकाः ॥३३५॥ 
पूजाविभवविस्तारो मुख्याया भ्रपि कीतितः । 
नेवेद्यधूपदीपानां यथाशक्तिप्रकल्पना ॥३२६॥ 

जपः स्वारसिकश्चात्र पूजा तद्वच्च मानसी । 

भूमा छागबलीनां च कतंग्योऽत्र विशेषतः ॥३३५७॥ 
पशूनामपि चान्येषां विहितानां समहणे । 

युगा एव प्रदातव्या नायुग्मा वे कदाचन ॥३२३८॥ 
अवयो हरिणा च्छागाः शुकरा महिषास्तथा । 


-. गण्डकाः कच्छपा ग्राहाः पक्षिणो हंसकुक्कूटाः ॥३३६॥ 
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बलित्वेन प्रदातव्या दमनारोपकमंणि । 

एषां विधानमन्त्रादि कार्यं नैमित्तिके यथा ॥२४०॥। 
[शक्तिपुजाविघानम्‌] 

शक्तिपुजा च कर्तव्या दमनारोपणोत्तरम्‌ । 

कृते पुरस्तात्सकलं विफलं जायते श्रिये ॥३४१॥ 
शक्त्यचंनेऽकृते चापि निष्फलं जायते तथा । 

ग्रतः कार्या शक्तिपूजा दमनारोपणोत्तरम्‌ ॥३४२॥ 
तस्या भ्रपि विधानं हि यत्पुवं ते मयेरितम्‌ । 
भ्राधिक्येन प्रकतंव्यमेवमीश्चवरशासनम्‌ ॥३४३॥ 

एवं निवेत्यं सकलं गुह्यकाल्याः प्रपुजनम्‌ । 
साङ्गोपाद्खप्रकारेण ब्रलिदानयुतेन च 1) ३४४॥ 
यथाशक्ति तथा स्तोत्रपाठदण्डप्रणामिना । 

एव नि्व॑त्यं सकलां परजां नैमित्तिकीं बुधः ॥३४५॥ 
सपंकारुढदमनं मृदमवं समुद्धरेत्‌ । 

{ कामदेवोत्थापनमन््रः] 

उत्तिष्ठ मदनानद्खं दमनाकृतिधारक ॥३४६॥ 
रतिप्रीतियुतस्वीयपरिवारसमन्वित । 

गृहीत्वा मत्कृतां पूजां तव प्राखदरूपिणीम्‌ ॥ २३४७॥ 
देव्ये समपेयिष्यामि त्वामहं स्द्रशासनात्‌ । 

दग्धः संजीवितो यद्वत्‌ त्वं रुद्रेण दयालुना ॥३४८॥ 
तथा संसारदग्धं मां त्वं जीवय कपेक्षणैः । 

तव देहस्वरूपेण दमनेनामूना स्मर ॥३४५॥। 
बा्षिकाचसिमाप्त्य्थं पूजयिष्यामि कालिकाम्‌ । 
ग्रतस्त्वां चालयाम्यद्य पवेतादपि निश्चलम्‌ ॥३५०॥ 
चलिते त्वयि कन्दपं चलिष्यन्त्यखिलाः सुराः । 

त्वं चालयसि सर्वेषां धैर्याणि मकरध्वज ॥३५१॥ 
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त्वां चालयाम्यहमपि सुरकार्येकतत्परम्‌ । 
यथा सुराणां कार्यार्थं चलितस्त्वं त्रिविष्टपात्‌ ॥३५२॥ 


मत्कार्याय चल त्वं हि स्थानादस्मात्‌ ततः स्मर । 
तव स्थितो वसन्तोऽग्रे शराः पश्च च दक्षिणे ॥२३५३॥। 


वामे चापः प्रौतिरती पाश्चयोः पृष्ठगोऽनिलः । 
पठित्वा वैदिकान्मन्त्रानेतानष्टौ सुराचिते ॥३५४॥ 
तान्तिकं मन्वमुच्चायं चालयेत्पङ्कभाजनम्‌ । 
[कामदेवोत्थापनस्य तान्त्रिकमन्तः] 
तारमैधत्रपाकामवधूप्रासादशक्तयः ॥३५५।। 

ततश्च रावडाकिन्यौ बीजानि पुरतो नव । 

स्युः पराचिदसङद्धानि कूटानि तदनन्तरम्‌ ॥३५६।। 
एह्य ह्य. त्तिष्ठ मदन द्वितीयं सन्धिव जितम्‌ । 

चल युग्मं चालयद्विः सवेभूतवशंकर ॥३५७॥ 
भ्रागच्छं द्वितयं चापि तथावतर युग्मकम्‌ । 
देवीसन्निधिमाभाष्य ब्रजयुग्मं ततः परम्‌ ॥३५८॥। 
पुनः सकटानि वेदेद्धीनानि व्युत््रमान्नव । 

भ्रन्ते हं फट्‌ नमः स्वाहा प्रोक्तोऽयं चालने मनुः ॥३५४६॥ 
मं मन्तरं समुच्चायं पदान्यष्टौ च तान्यपि । 
शनेमत्पात्रसुत्तोल्य कराभ्यां शब्दवजितम्‌ ॥३६०॥ 
समानयेत्‌ पुरो देव्याः स्थापयेच्च समे स्थले । 
नवकृत्वस्तु सूत्रेण वेष्टयेत्परमेर््रार ।२३६१॥ 

पीठ मृत्पात्रमुभयं हं फट्‌ फडति कीतंयन्‌ । 


 तयेवानङ्गगायत्रया मदनं पुनरचंयेत्‌ ॥३६२॥ 


[कामदेवस्य पञ्चोपचारपुजा] 

पाद्यादिभिविशेषेण पूजयेद्रस्तुपकंः । 
गायव्रयाख्येन तेनैव प्रचुरत्वेन कल्पितैः ॥३६२॥ 
पुथकंकर्पूरकस्तूरीगन्धक्‌ङकुमकज्जलैः 1 


. एतेनैव प्रकारेण पुनरेव हि चण्डिकाम्‌ ॥३६४॥। 
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तेरेव पूजयेद्‌ द्रव्यैः किन्तु नैवेयसंयुतेः । 
अस्मिन्नवसरे नैव मूलमन्त्रो ह्यपेक्षितः ॥२६५॥ 
[मदनगायत्री] 

इष्टा मदनगायत्री तां ब्रवीम्यधुना तव । 

महामात्रे विद्महे च कालसङ्कर्षणीं ततः ॥३६६॥ 
ङन्तामुक्त्वा धीमहीति तन्नो योगीश्वरी ततः । 
प्रचोदयादियं प्रोक्ता गायत्री मदनासिधा ।३६५७॥ 
ग्रनयैव षयच्छेत प्राचुर्यं पचवस्तुनाम्‌ । 
[अशोकारोपरविषिः 

अथाशोकं रोपयेत मध्ये कामवसन्तयोः ॥३६८॥ 
यद्यप्यस्य सिताष्टम्यां चैत्रे प्राशस्त्यमुच्यते । 
तथापि गौणकालत्वाद्‌ यत्र कुत्रापि कल्पना ॥३६६।। 
तदलाभेऽपि तत्पत्रं शुष्कं कुसुममेव वा । 

पंक आरोप्य संपूज्यं दमनारोपकमंणि ॥३७०॥ 
अशोकतरमूले तु सदा वसति मन्मथः 1 
यस्मात्तमप्यर्च॑येदरे मध्ये कामवसन्तयोः ॥ ३७ १॥ 
तारादशोकवृक्षाय नम इत्येष वे मनुः । 

सर्वोपि चारानेतेन वञ्जुलायापंयेत्‌ प्रिये ॥३७२॥ 
[पञ्चवाणपुजाविधिः] 

लाभे तत्पुष्पमाल्येन पचबाणं प्रपुजयेत्‌ । 

ग्रलाभे शुष्ककुसुमपत्रेणापि सुरेश्वरि ॥३७३॥। 
[देष्यन्‌ज्ञाग्रहणविधिः] 

भ्रनुज्ञामथ गृह्भोयाद्वद्धाञ्जलिपुटो बुधः । 

संस्पृश्य पीठमसम्बाया मध्यमाभ्यां हि हस्तयोः ॥३७४॥ 
ॐ जय मातंजंगद्धात्रि जय शेलेन्द्रनन्दिनि । 

जय पापौघदलनि जय धूजंटिवल्लमे ॥२७१५॥ 

जय क्षेमंकरि शिवे जय सिद्धिप्रदायिनि । 
जय तलोक्यरक्षित्रि जय शत्रुनिसूदनि ॥३७६॥ 
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देव्ययं पुजितः कामो रतिग्रीतिसमन्वितः । 
सख्या वसन्तेन युतोऽशोकदमतल स्थितः ॥३७७॥ 
पङ्कादेनं समुद्धृत्य मदनं दमनात्मकम्‌ । 
त्वामहं परिदास्यामि ययनुज्ञा तवाम्बिके ॥३७८॥ 
[ कामन्‌ज्ञाप्राथनविधिः] 

देव्यनुज्ञां गृहीत्वेत्थं कामानुज्ञां च प्रार्थयेत्‌ । 
तयैव मुद्रया किन्तु भिन्नं मेनुभिरेव च ।॥३७४६।। 
उष्पधन्वन्नमस्तेऽस्तु नमस्ते मीनकेतन । 
मुनीनां लोकपालानां धेयेच्युतिकृते नमः ।॥३८०॥ 
माधवात्मज कन्दभ शम्बरारे रतिप्रिय । 
नमस्तुभ्यं जिताशेषभुवनाय मनोभूवे ।॥३८१॥ 
आधयो मम नश्यन्तु व्याधयश्च शरीरजाः 
संपद्यतामभीष्टं मे सम्पदः सन्तु मे स्थिराः ॥३८२।॥ 
नमो माराय कामाय देवदेवस्य मूर्तये । 
ब्रह्मविष्णुशिवेन्द्राणां नमः क्लोभकराय ते ॥३८३॥ 
पुजितोऽस्ि मया भक्त्या त्वं देव्यै दातुमादरात्‌ । 
भ्रतस्त्वामुद्धरिष्यामि तच्रानुज्ञां प्रयच्छ मे ॥२३८४॥ 
उत्पातजनितं दुःखं न कार्य. चेतसि त्वया । 
त्वच्छरीरेण दुर्गायाः करिष्याम्यचंनं स्मर ॥३८५।। 
म्रादिद्धितीययोः काम व्यत्ययाद्रणंयोस्तव । 
मदनेत्यभिधा जाता दमनेति स्थितेऽक्षरे ॥३८६॥ 
जायतेऽतीव सन्तुष्टा तव देहेन कालिका । 
अतस्त्वामुद्धराम्यद्य कामागः क्षम्यतां मम || ३८७॥ 
[पीठोपरि दमनोर(पणस्यतान्त्रिकमन्त्रः| 
मन्तानष्टौ जपित्वैतानपरं तान्त्रिक पठन्‌ । 


मनुं समुद्धरेद्धीरो दमनं मदनात्मकम्‌ ॥३८८॥ 
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चैतन्यं पाशमाये५च वधूम॑न्मथ एव च । 

चेल द्वयं चालय द्िरुत्तिष्ठ द्वितयं तथा ॥३८६।। 
सन्धिहोनं ब्रह्मपुत्र सवंगवप्रभञ्जन । 
त्रिलोकीसुरवदगप्रोच्य तथा दण्डादिपचकम्‌ ॥३६०॥ 
वाषिकार्चां पूरय द्िरसिद्धात्साधनेत्यपि । 

सन्धानोनं सिद्धिमिति द्विः द्विदेंहि च दापय ।३४१। 
क्‌ चस्त्रिशीर्षाण्यन्ते च मन्त्र उद्धरणे मतः । 
नानाविधेषु वादेषु वादयत्सु नतः परम्‌ ।॥३६२॥ 
शड्खतूयेमृदड गेषु घण्टातो्यधनेषु च । 

उत्थाय साधको दद्याद्‌दमनं कालिकोपरि ॥३८६३॥ 
वक्ष्यमाणेन मन्तरेण वारान्‌ चीन्‌ पठितेन च । 

जय जीवेति शब्दानां कोलाहलकुतूहलेः ॥३६४॥ 
आदौ तु त्रितयं ददान्मैधस्य प्रणवस्थ च । 
रमात्रपास्मरवयूक्ालोपाशलगाविपाः ॥३६५॥ 
शाकिनी डाकिनी चापि फेत्कारी प्रलयादिमा । 
ततश्च दुष्कृतं तन्द्रा मणिमाला तथव च ॥३६६॥ ` 
सायुज्यान्तान्यथो शक्तिसवंस्वादीनि पञ्च च । 

तेज अ्रादित्यखादीनि नवात्मान्यनुपुवेंशः ॥ ३ ६७॥ 
कला शर्वो भयाद्‌चानि नव कूटान्यनुक्रमात्‌ । 
सद्योजातादिकाः कूटाः पञ्च श्रौत्रक्रमागताः ॥३४८॥ 
रसौ सरौ रहौ चापि हरावथ सहौ हसौ । 

उभौ च पुवंवयुक्तौ क्रमेणेव कलादिभिः ॥ ३६४ 
श्रष्टादशात्मान्यष्टादश भवन्ति वरानने । 
एेकात्म्यादित्रयं शेषे षष्टिरेव भवन्ति हि ॥४००॥ 
पश्चविशतिबीजानि अधिकानि ततो दश । 

कूटानि भगवत्युक्त्वा वज्रकापालिनि स्मरेत्‌ ॥४० १॥। `" 
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सिद्धिशब्दात्‌ परथग्ब्रूयात्‌ करालि विकरालि च । 
ततो वदेच्च मदनमनुगृह्ण ति एककम्‌ ॥४०२॥ 
दमनं गृह््युग्मं च शिवशक्तिपदादनु । 

सामरस्यं भजदन्दरं ततः परसदाशिव ॥४०३॥ 
पयेङ्कशायिनि प्रोच्य शिवमूध्नि स्थितो वदेत्‌ । 

नृत्य गाय हस क्रीड रम मोद यं हयम्‌ ।४०४। 
ममानु वार्षिकार्चा वे समापय युगं ततः । 

मृत्युञ्जय सहेत्युक्त्वा धममंचारिणि कीतंयेत्‌ ।४०५॥। 
पुनः कौलत्रत प्रोच्य परिपालिन्यन्‌ च्चरेत्‌ । 

जय जीव कह चाय स्फुर प्रस्फुर वद्धंय ॥४०६॥ 
एतेषां युगलं ब्रूयादायादीन्यथ पञ्च च । 
नादान्तादिचतुष्कं च तावन्मारण्डकादि च ॥४०७॥ 
रञ्जनी च घटी चेति सिद्धि मे देहि दापय । 
परमानन्दसन्दोहशालिनीति ततः परम्‌ ॥४०८॥ 

ब्रह्य नद्रोपेन्द्रवरुणमुण्डमालिनि चेत्यपि । 

सश्वारिणि श्मशानार्णान्‌ त्रिलोकीमारिणीत्यपि ।(४०६ 
गुह्यकालीति सकलकालिकामयशब्दतः । 

शरीरे जननीत्येवं तथा च्रिभुवनाणंतः ॥४१०॥। 
ततश्च परमार्थादिकूटत्रयमुदीयंते । 

त्रिस्त्रिः कूचं तथास्त्रं च मनू हच्छीषंयोरपि ॥४११॥ 
मन्त्रेणानेन दमनं पीठस्योपरि विन्यसेत्‌ । 
धूपदीपादिबाहुल्यवादप्राचुयेपूवंकम्‌ ॥४१२॥ 


, मन्त्रेऽस्मिन्‌ देवि विज्ञेया दशोना त्रिशताक्षरी । 


ततः स्तुति यथाशक्ति देव्याः कुर्वीत साधकः ॥।४१३॥ 
उक्तैः पूर्वापरीभूतेविविधैः स्तोत्रपाठनैः । 
, शक्तिपुजां ततः कत्वा नैवेदयान्युपयोजयेत्‌ ॥४१४॥ 
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महान्तमुत्सवं कुर्याद्‌ गीतनृत्यादिनादनम्‌ । 

एवं यः कुरुते प्रूजां दमनारोपणाभिधाम्‌ ॥४१५॥ 
[दमनारोपणफलश्र्‌. तिः] 

भवन्ति नापदस्तस्य कदाचिदपि सुन्दरि । 

सिध्यन्ति तस्य मन्त्राश्च नारीणां वल्लभो भवेत्‌ ।।४१६॥। 
सवंसंपदयुतः श्रीमान्‌ मोदते दिवि देववत्‌ । 
मधुमासे तु संप्राप्ते शुक्लपक्षे चयोदशौ ।1४१७॥ 
ग्रथवा हरिनिद्रादि तदुष्वमशुभावहा । 

प्रोक्ता दमनभजञ्जीति महामायामहोत्सवः ॥४१८॥ 
पूजयिष्यन्ति ये मर्त्यां दमनैस्तत्र कालिकाम्‌ । 

ते यान्ति परमं स्थानं दमनस्य प्रभावतः ।४१६॥ 
पुरा विवाहे संवृत्ते पार्वत्याः शङ्करस्य च । 

न बभूव तयोः केलिविना मदनजीनवम्‌ ॥४२०॥ 
श्रत एव विधातव्या प्रतिवषंमियं क्रिया । 

न कुवन्ति च ये तत्र दमनारोपणाभिधम्‌ ॥४२१॥ 
तेषां पुण्यफलं नेष्टं जायते प्रतिवत्सरम्‌ । 
दमनारोपणं कृत्वा तस्मिन्नहनि वापरे ॥४२२॥ 
म्रात्मानं भूषयेद्गन्वाल ङ्का रकुसुमाम्बरैः । 
जुगुप्सितोक्तिभिस्तत्र मादकद्रव्यभक्षणैः ॥४२३॥ 
भगलिगोक्तिकथनेस्तदाकृति विचेष्टितैः । 
प्रसूनताडनाक्षेपेः कदैमक्रीडने रपि ॥४२४॥ 

यथेष्टं विहरेत्‌ स्त्रीभिः परिहासरसैः सह । 

तेन सन्तुष्यते कामो जगन्माता च कालिका ॥४२५॥ 
दमनारोपणं कृत्वा चण्डिकायं समर्प्यं च । 

यत्फलं प्राप्यते सम्यङ्‌ न तत्क्रतुशतंरपि ॥४२६॥ 
समुप्य दमनं चैत्रे तेन चाभ्यच्यं कालिकाम्‌ । 
सप्तजन्मकृतैः पापेर्मुच्यते नात्र संशयः ॥४२७॥ 
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चेवरशुक्लत्रयोदश्यामधिवासनपूरवेकम्‌ । 
[इरगापजा विधानम्‌] 
आरोप्य दमनं दुर्गां विधिनानेन पूजयेत्‌ ।।४२८॥ 
मयोक्तेन वरारोहे तस्य पुण्यफलं श्यणु । ` 


श्रश्चमेधसहसखरस्य राजसूयशतस्य च ।४२८६।। 

तत्फलं समवाप्यासौ देववदिवि मोदते । 

इति ते कथितं देवि दमनारोपणाचेनम्‌ ।1४३०।। 
सकलं विधिमन्त्राद्यं किमन्यच्छतुमिच्छसि । 
[पवित्रारोहणकमंर्विधिः] 

देव्युवाच 

दमनारोपणं कमं नाथ त्वत्तः श्रतं मया ।।४३१॥ 
पवित्रारोहणं नाम श्रोतुमिच्छामि सांप्रतम्‌ । 

कि द्रव्यं कः प्रकारश्च इतिकतंव्यता कथम्‌ ।।४३२॥। 
क्रि फलं कश्च वा कालः सवं विस्तरतो वद । 

श्यणु प्रिये सावधाना पवित्रारोहणं शुभम्‌ ।।४३३॥ 
जुवतो मे विशेषेण यथाविधिमतक्रमम्‌ । 
[मेष्यवस्तुवणनम्‌ ] 

वेदा देवाश्च यज्ञाश्च गाव भ्रापः कुशा हविः ॥॥४३४॥ 
ज्ञानं रतानि धममेश्च गोमयं पृथिवी द्विजाः । 


एतानि मेध्यादपि हि मेध्यानि मनुरन्रवोत्‌ ।॥४३५॥ 
[सुत्रमाहात्म्यम्‌] 


एभ्योऽप्यतिपविव्रं हि सूत्रमित्यवदीद्धिधिः । 

तच्च कारपसिजं ज्ञेयं शाणं वा पदुजं तथा ॥४३६॥ 
सूचनात्‌ [? | सूत्रमित्याहुः सवंवेदिककमंणाम्‌ । 
सूत्रमाच्छादकं ज्ञेयम ङ्गस्य ही विधायिनः ।४२३७॥ 
सूत्रेण बद्ध्यते सर्वं गुप्तं सूत्रेण वेष्टितम्‌ । 
उन्मृक्तसूचः सर्वोऽपि लधुभंवति भाविनि ॥४३८॥ 
गायत्री वेदमाता या ब्राह्मण्यं क्रतवोऽपि च । 

वेदा त्रतानि धर्मश्च क्रियाश्चाचारसम्भवाः ॥४२४।। 
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उपवीताभिषेनेव यज्ञसूत्रेण पावंति । 
मन्त्रपूरवंकमावद्धाः स्थिरतां यान्ति नान्यथा ॥।४४०॥ 
लङ्घयन्तं स्वक स्थानं गरुडेनातिवेगिना । 

पुरा विष्णुं महामाया वद्ध्वा सूत्रेण मन्िणा ॥\४४१॥। 
चिरं चिक्षेप पाताले बलंश्वर्यावलेपिनम्‌ । 
ग्रघोरकल्पे गा्येण स्वावहेलनरोषिणा ।४४२॥ 
हेमाङ्गदो मही पालस्विषष्टयक्नौहिणीपतिः । 
शिलाकाष्ठोपमो युद्धे ससैन्यबलवाहनः ॥(४४३॥ 
बद्धः सूत्रेण निश्चेष्टो महासन्वाभिसन्तविणा । 
स्कन्धारूढं तथा सूत्रं द्विजातित्वावबो धकम्‌ ॥४४४॥। 
तदभावस्तथा देवि सद्यः शूद्रत्ववोधकः । 
ग्रभिमन्ितानि सूत्राणि वेदिकंमंनुभिः प्रिये ॥४४५॥ 
उपवीतानि कथ्यन्ते धायंन्तेऽसे द्विजँस्तथा । 
तस्मात्सूत्रात्परं नास्ति कमंसिद्धिविधायकम्‌ ।॥४४६॥ 
[उपवौतलक्षणम्‌ ] 

कृतं नवगुणं सूत्रमुपवोतमुदीयंते । 

न्नयाणां तद्धि वर्णानामंसे तिष्ठति सुन्दरि ॥॥४४७॥ 
[ पविन्रपरिचयः] 

तदेव सूत्रं देवानां कण्ठे बहुगुणीकृतम्‌ । 

पवित्रमिति नाम्नैव कथ्यते निगमादिषु ॥॥४४८॥ 
[पवित्रा रोहूरपरिचयः] 

सर्वे देवाश्च देवानां पुजोपकरणानि च 

पवित्राणां समारोहान्निखिलान्येव निश्चितम्‌ ॥४४४। 


पवित्राण्येव जायन्ते पवित्रं तेन चोच्यते । 
तस्यारोहणकर्मेव पवित्रारोहणं स्पृतम्‌ ॥(४५०॥। 
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सूत्र द्रव्यमशक्तौ स्याहेवि कार्पाससंभवम्‌ । 

शक्तौ तु कृभिकोषोत्थं पटुसूत्रं प्रशस्यते ॥।४५१॥ 
प्रकारस्तु विधानं स्यात्तत्ते वक्ष्याम्यनन्तरम्‌ । 

कालो ग्रीष्मः शरट्र्षा एषु मुख्यतमः प्रिये ॥(४५२॥। 
केचिद्रसन्तमिच्छन्ति कालं माध्यमिक बुधाः । 

नैव हेमन्तशिशिरौ प्रशस्येते कदाचन ।४५३)। 

यः कोऽपि कालो भवतु पवित्रारोहणे श्रिये । 
श्रावश्यकत्वेनोक्तोऽयं वषे वषं विशेषतः ।४५४॥। 
उपवोतक्रियावद्धि देवानामिदमिष्यते । 

फलमेतस्य देवेशि मया वक्तु न शक्यते ।४५५॥ 

| पवित्रनिर्माणविधिकयनम्‌ ] 

विधानं कथयिष्यामि तदाकणंय यत्नतः । 
भ्राम्नायभेदाद्‌भिद्यन्ते सूत्रवर्णाः सुरेश्वरि ४५६ त 
पर्वोद्ध्वंयोः सितं सूत्रं रक्तं सूत्रं तथोत्तरे । 
पश्चिमेऽप्यथ पीतं हि प्रधोदक्षिणयोमंतम्‌ ॥४५७॥ 
न नील्याक्तं भवेत्सूत्रं षडाम्नायेषु किचित्‌ । 
भ्राम्नायेष्वथ सर्वेषु प्रशस्तं सितमेव वा ॥४५८॥ 
कुमारी कर्तितं सूत्रमतिप्राशस्त्यकारकम्‌ । 

पतिवल््या कृतं मध्थमधमं विधवाकृतम्‌ ४५६ 
विप्रक्षत्रायंजातीनां पत्नी भोरचितं शुचि । 

आवजितं यच्छद्राभिस्तदशुच्येव कथ्यते ॥४६०॥। 
विशेषतो ह्यमीषां हि विहितं पतिहीनया । 

वेश्यया कितं सूत्रं मेध्यमित्यरे जगुः ॥४६१॥ 
रजक्या वाथ यान्विक्या काषायपटयाऽथवा । 
गोप्या वाप्यथ मुण्डिन्या मालिन्या यद्विनिमितम्‌ ॥४६२॥ 
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तत्सुत्रजपवितव्रेण सान्वयो नरकं ब्रजेत्‌ । 
तस्मात्सूत्रविनिमणि यत्नः कार्यो विशेषतः ॥४६३॥ 
मध्यमः स्व्रीग्रहीयस्तु पुम्बारः श्रेष्ठ उच्यते । 
षण्डाहोऽधमकल्पः स्यात्‌ तिथी रिक्ता विर्वजिता ॥४६४॥ 
सापि भूततिथौ ग्राह्या चतुर्थी भौम एव च । 
रवौ तु सप्तमी वर्ज्या रिक्ता वर्ज्या गुरावपि ॥४९१५॥ 
तिथिस्त्याज्या न कापीह्‌ भौमेन सहिता यदि । 
पन्नक्षत्रस्य योगेन फलाधिक्यं हि जन्यते ॥४६६॥ 
तानीन्द्रजी वदिनङ्ृद्‌ विष्णवो निक तिस्तथा । 
केष्वप्येतेषु पूरवद्यः परेद्युरपि वा पुनः ॥४६७॥ 
सितं सूत्रं पवित्रं च भ्रत्र यावदपेक्षितम्‌ । 
तावदुक्तं तथाप्येनं कृत्वा निल्िप्य चासने ॥४६८॥ 
कृताञ्जलिः पद्यमेनं मन्त्रूपमुदीरयेत्‌ । 
त्वं सूचनाद्‌ वेदमखक्रियाणां 

प्राप्तोऽसि कारपसिजसूव्रसंज्ञाम्‌ । 
त्वया विनिर्माय बहूपवीतं 

दास्येऽमरेभ्यो भव सूत्र पूतम्‌ ॥४६६॥ 
गन्धाधिवासनं कमं यदुक्तं दमनाचंने । 
तत्सवेमत्र कतेव्यं सोऽहं [? | व्यूहमथापि वा ॥४७०॥ 
तत्र द्रव्याणि तान्येव मन्त्ररीती तथैव ते । 
तथा कार्याणि पूर्वेदयुस्तदिने केचिद्रुचिरे ॥४७१॥ 
कापालिक्रानां सवेषां मौलेयानां तथेव च । 
पर्वाहकृत्यमेतद्धि प्रिये नाह्लोऽपरस्य हि ॥४७२॥ 
म्रधिवासनिकं कृत्वा रक्षामप्यस्य यत्नतः । 


[वेवानाभ्रुपवीतनिर्माणविधिः] 
ग्रन्थिदानेन सवंषामुपवीतं प्रकल्पयेत्‌ ॥४७३॥ 
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भिन्नं भिन्नं हि तजुज्ञेयं देवतानां शुचिस्मिते । 

श्रावृत्तिः कियती दीर्घा कियती वा कियत्यरूः ॥।४७४॥ 
तन्निणेयमिदानीं ते कथयामि मनोऽपेय । 

यावत्यो देवताः सन्ति नित्ये नैमित्तिकेऽपि वा ॥४७१५॥ 
याश्चावृतिपरीवाराः पश्चायतनसंयुताः 1 

अपेक्षितं हि स्वेषां पवित्रमच्र कमंणि ।४७६॥। 
विशिष्य तदिदानीं ते कथयामि सुराचिते । 
पवित्रारोहणे व्यासं महान्तं केऽपि कू्वेते ॥४७७।। 
अपेक्षिकमथेकेऽपि समासमितरे पुनः । 

तौ कापालिकमौलेयौ व्यासमागंप्रव्तिनौ ॥४७८॥ 
स्यातां माध्यमिकावेतौ भाण्डिकेरदिगम्बरौ । 
सामान्यकौलस्मातौँ द्वावणीयोऽयनगामिनौ [? ] ॥४७६॥ 
वक्ष्यामि व्यासमेवाहं पुरतो वरर्वाणनि । 
तयोस्तयोयद्य दनं तद्वक्ष्ये तदनन्तरम्‌ ॥४८०॥। 
कृत्येऽदसीये षण्णां हि मत््रकालक्रमाः समाः । 
अत्राधिकास्तु चतुरो न्यासानाह पुरादंनः ॥।४८१॥। 

तान्‌ पच्वानुद्धरिष्यामि येनोक्ता: पूजयोद्रंयोः । 

म्रत्रांगुलं तु विज्ञेयमंगष्ठस्यांगुलं स्वकम्‌ ॥४८२॥ 


च 


, गुणानां वेष्टनं यत्तु सावृत्तिरिति कीतिता। 


यदन्तरान्तरा तस्य सूत्रणावेष्टनं भवेत्‌ ॥४८३॥ 
स श्रन्थिरिति निदिष्टस्तदावृत्िहि भंगिमा । 

यद्य दधिः तत्तहेवानां तदिदानीं ब्रू वे तव ॥४८४॥। 
पूजागृहद्वार ्रादौ विज्ञेयं भामितांगुलम्‌ । 

शतत्रयं तथावृत्तिः ग्रन्थयः पच कोतिताः ॥४८१५॥ 
भंगिमानस्तथा सप्त एवं स्वंत्र बुध्यताम्‌ । 
दारपालस्यांगुलानि चतुविशतिकानि हि ॥४८६॥ 
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म्रावृत्तिरत्र सूत्राणां द्विशताधिकसप्ततिः । 

ग्रन्थिनंव समसुदिष्टाः भंगयः पच्च च प्रिये ॥४८७॥ 
प्रगुलानि द्वादश स्युरावृत्तिस्तु कला समा । 
ग्रन्थयोऽ्र त्रयो ज्ञेयास्तथा भंगी शरोन्मिता ॥४८८॥। 
एतस्य द्विगुणं ज्ञेयमध्यंस्य वरवणिनि । 

पूर्वदिष्टं तु शंखस्य पीठं तत्तिग्‌ णीकृतम्‌ ॥४८४६।। 
भ्रङ्गुलानि जिनाङ्कानि तत्सा्द्धावृत्तिरिष्यते । 
ग्रन्थयोऽष्टी च भंग्यः स्युः सप्तसंख्यानि पावंति ॥४८६०।। 
यज्ञसूत्रमिदं प्रोक्तं महागणपतेमंया । 

रवेरष्टादशां गुल्य भ्रावृत्तिस्तु शताधिका ॥४८६१॥। 
चतुश्चत्वारिशसंख्या ग्रन्थयो द्राददोव तु । 

पञ्चैव भद्भी चाप्यत्र विष्णोस्तु द्वादशांगुलम्‌ ॥४६२॥ 
चतुविशति रावृत्तिग्रन्थयोऽष्टौ समीरिताः 1 

भंगी च सप्तसंख्याका महादेवस्य वे पुनः ॥४८६३॥ 
एकादशांगलानि स्युस््रयस्विशस्तथावृत्तिः । 

गरंथिर्भगी पच प गुरोस्तत्त्वांगुलं मतम्‌ ॥४६४॥ 
सप्तविशंतिरावृत्ति प्रन्थिभेद्धी च स्त वे। 
विशत्यंगुलसंख्याकं वदटुकस्य विधीयते ।॥४६५॥ 
सूत्रावृत्तिश्च षट्त्रिशद्‌ग्रन्थिदंश त्रिवक्रता । 

प्च विशांगलं क्षेत्रपालस्य त्रिदशावृत्तिः ॥४४६६॥ 
ग्रन्थिरष्टौ पच भेग्यस्तिशद्वे भे रवींगुलम्‌ । 
चत्वारिशदथावृत्तिर्भगी अ्रन्थिश्च षड्दश ॥४९७॥ 
युगस्य षोडशांगुल्योऽष्टादशावृत्तिरेव च । 

पर्वाणि ` चत्वारि तथा वक्रतायास्वयी तथा ॥४६८॥ 
वेदस्य च चतुःषष्टिरंगुलानां निगद्यते । १ 
आवृत्तिरेतदद्विगुणा षोडशांशोऽस्य पवं हि ॥४६८६॥ 
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भंगी च परवंतुर्याश श्राशापानां दिसप्ततिः । 

आवृत्ति रद्धेमेतस्य षोडशं ग्रन्थयो मताः ॥॥५००।॥। 
वक्रता पच्च चोदिष्टा प्रेतानां षष्टिरंगुलम्‌ । 
भ्रावृत्तिस्त्िशदत्र स्युः पर्वष्टौ पच वक्रता ॥५०१।। 
यज्ञाख्यषोडशदलपद्मस्य त्रिंशदं गुलम्‌ । 

आवृत्तिरत्र पंचाशत्‌ परूषि दश षोडश ॥५०२।। 
असशलतात्रयी चापि तथाष्टाग्जस्य सुन्दरि । 
षोडशांगुलयः प्रोक्ता म्रावृत्तिद्रेयधिका दश ।५०३।। 
[मुलप।त्रां पवित्रविवरणम्‌ ] 


` ग्रन्थिनंव च तत्त्यंशवक्रता परिकीतिता । 


षण्णां हि मूलपात्राणां पवित्रं विवृणोमि ते ॥५०४॥। 
षट्चरिशदंगुलीकं तद्विशत्यभ्यधिकं शतम्‌ । 
भ्रावृत्तिस्तत्र सूत्राणां षटुत्रिंशद्‌ म्रन्थयोऽपि च ॥५०५॥ 
श्ररालता च षट्संख्या श्रीपात्रस्येदशी स्थितिः । 
भ्रगुल्यः षोडश मिताः कुलक्रुम्भस्य पावंति ॥५०६॥ 
तथा द्वात्रिशदावृत्तिर््रन्थयो द्वादशेरिताः । 
वक्रता पच्च तत्रेव सुधादेव्या निशामय ॥५०७॥ 
चतुविशतिरंगुल्य एतस्य द्विगुणावृत्तिः । 
पर्वाण्यष्टौ कीतितानि भङ्कयः पंच चेरिताः ॥५०८॥ 
पवित्रं शक्तिपात्रस्य दादशांगुलसंमितम्‌ । 

ग्रन्थयः प्रंचभंग्यश्च तरिशदावृत्तिरेव च ।॥५०४६॥ 
गुरोस्तु षोडशांगुल्य भ्रावृत्तिः सप्तविंशतिः । 
पर्वाण्यष्टौ वक्रता च नवेव स्युः सुरेश्वरि ॥५१०॥ 
भोगस्य द्वादशांगुल्यः षोडशावृत्तिरेव च । 
परुषि द्वादश तथा चतस्रो वक्रता भ्रपि ॥५११॥ 
विशाङ्गुलं वीरपात्रे द्वात्रिशच्च गुणास्तथा । 
पर्वाणि प भङ्गी तु सप्त वा प वा भवेत्‌ ॥५१२॥ 
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पटल, ] गुह्यकालौलण्डः १८९१ 


चतुदंशाङ्गुलं ज्ञेयं कुलपाव्रपवित्रकम्‌ । 
एकविशतिरावृत्तिनवग्रन्थिस्विवक्रता ५१३ 

[ गुह्यकाल्या: नवमुखानां पविन्रविवरणम्‌| 

ग्रथ वक्ष्ये नवास्यानां प्रत्येकं ते पवित्रकम्‌ 
अष्टादशांगुलानि स्युर्रीपिवक्तरपविवकम्‌ ॥५१४॥। 
सूत्रावृत्तिस्तु षड्विशत्परुषां दशकं लथा । 
वक्रताश्चापि पच स्युः सिहास्यस्यैकविंशतिः ॥५१५॥ 
पचचत्वारिशगुणा ग्रन्थयो द्वादश स्मृताः। 

चतस्रो भंगयश्चात्र फेरुवक्तरे जिनांगुलम्‌ ॥५१६॥ 
द्विचत्वारिशदावृत्तिः ग्रन्थयः षोडशेरिताः । 

वक्रता सप्त निदिष्टा कपिवक्तरेऽङ्गला दश ॥५१७॥] 
भ्रावृत्तिस्त्रिगुणा ज्ञेया ्रन्थिभेग्योस्वरयं चयम्‌ । 
ऋषक्षास्ये त्रिशदंगुल्यः पचा शत्संख्यका गुणाः ॥५१८॥ 
ग्रन्थयः सप्त॒ निर्णीताश्चतस्रस्तदरालताः । 

नरवक्ता गुह्यकाली येषु पंक्त्यन्तरस्थिताः ॥५१६॥ - 
सा मुख्या तत्पवित्रं हि सवंशेषे प्रवक्ष्यते 1 
गरुडास्यस्य कतंव्यं तिथ्यङ्गुल मितेः प्रिये ॥५२०॥ 
गुणाश्चाष्टाविंशतिः स्युस्तत्तूर्याशमितं परूः । 
श्ररालता पच तथा मकरास्यस्य विंशतिः ॥(५२१।॥। 
म्रगुलानि गुणा दन्ता परुरश्चस्विभङ्गता । 

श्रगुल्यो गजवक्तस्य षष्टिसंख्याः प्रकी तिताः ॥५२२॥ 
म्रष्टोत्तरशतावृत्तिः सूव्राणामच्र सुन्दरि । 

तथा पर्वाणि षट्त्रिशद्‌भङ्खयो द्वादशापि च ॥५२३॥ 


भाङ्गुलं वाजिवक्तरस्य त्रिषष्टिस्तस्य चावृत्तिः । 
ग्रकंसंख्या म्रन्थयश्च वक्रतर्तुंसमा तथा ॥५२४ 


रविदन्तांगुलावृत्तिः ग्रहेषु पवंवक्रते । 
पविव्रमुग्रचण्डाया श्रष्टावचंनकमं शि ॥५२५॥ 
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षोडशांगुलयो द्रात्रिशदावृत्तिः परः स्वराः । 
त्रिभंगी च महालक्ष्म्या मातंग्या भ्रंगुलं द्विषट्‌ ॥५२६॥ 
आवृत्तिविशतिरपि ग्रन्थिभेङ्ग्यो दश त्रयः । 
श्रष्टादशांगुलं सूत्रं गुणाश्चाप्यष्टविशतिः ।५२७॥ 
[िवनेश्व र्या: पवित्रविवरणम्‌ | 
पवित्रं भुवनेश्वर्थाः पवेभंग्यौ नव श्रमाः [? | । 
एकादशांगुलानि स्युरावृत्तिः पंचविंशतिः ॥५२८॥ 
परुवक्रत्वमश्वेषु हरसिद्धापवित्रके । 
[अन्नपुर्णायाः पवित्रविवरणम्‌ ] 
पवित्रमन्नपूर्णाया भ्रंगुल्यानि चतुदश ।५२४६॥ 
पंचविशतिरावृत्तिः परर्भगी च षड्गुणाः । 
[ सरस्वत्याः पवित्र विवरणम्‌ | 
शक्रांगुलं सरस्वत्याः सूत्रं षट्‌त्रिंशसंख्यकरम्‌ ॥५३०।। 
परुषि दश भेंग्यश्च चतस्रः परिकीतिताः । 
[जयदूर्गायाः षवित्रविवरणम्‌] . 
पवित्रं जयदुगयिस्त्रयोदशमितां गुलम्‌ ॥५३१॥ 
भ्रष्टचत्वारिंशगुणं ्रन्थिभङ्ग्यौ समे शराः । 
[त्रिपुरसुन्दर्याः पवित्रविवरणम्‌] 
सूत्रं त्रिपुरसुन्दर्याः षोडशाङ्गुलसम्मितम्‌ ॥५३२॥ 
म्रावृत्तिरुदिताशीतिः षोडश ग्रन्थयोऽपि च । 
[सिद्धिलक्षम्याः पवित्रविवरणम्‌] 
वक्रता पच निदिष्टा सिद्धिलक्षम्यास्तथांगुलम्‌ ॥५३३॥ 
शुणावृत्तिश्च षटूत्रिशत्पर्वाणि दादशापि च । 
[कुन्जिकायाः पवित्र विवरणम्‌] 
भग्यस्त्रयः कुन्जिकाया विशत्यंगुलसंमितम्‌ ॥।५३४॥ 
चतुःषष्टिस्तथावृत्तिरष्टौ पर्वेषु वक्रता । 
[उग्रतारायाः पविन्रविवरणम्‌] 
भ्रगुल्यान्युग्रतारायाश्चतुदंशमितानि हि ॥५३५॥. 
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भ्रावृत्तिरेतद्‌ द्विगुणा म्रन्थिदेश त्रिजिह्यता । 

[ छिन्नमस्तायाः पवित्रविवरणम ] 

नवांगुलं तिथिगुणं षट्पर्वाणि त्रिभंगता ॥५३६॥ 
[चामुण्डायाः पवित्रविवेरणम | 

पवित्रं छिन्नमस्तायाश्चायुण्डाया जिनांगुलम्‌ । 
पंचाशद्गुणितं सूत्रं ्रन्थिरष्टादशापि च ॥५३७॥ 
[ क्षिवेदूव्याः पदित्रविवरणम] 

भंगी षड्दिता तत्र॒ शिवदूत्या घनांगुलम्‌ । 
एकपंचाशदावृत्तिः पवण्यिष्टौ त्रिवक्रता ॥५३८॥ 
[कालसंकर्विण्याः पवित्रविवरणम | 

कालसंक्षिणीसूत्रं चतुविशांगुलं मतम्‌ । 
षण्णवत्यावृता युक्तं पव षोडशकान्वितम्‌ ५३६ 
[ चण्डेश्वर्याः पवित्रप्रिवरणम्‌ | 

सप्तभंगी वृतं चापि चण्डेश्वर्या जिनाङ्गलम्‌ ।` 
ग्रावृत्तिः षष्टिरुदिता द्वातिशदुम्रन्थयोऽपि च ॥५४०॥ 
[ मात्रगणस्य पवित्रविवरगम्‌ | 

वक्रताः प निदिष्टास्तिथिर्मातुगणांगुलाः । 

द्वि चत्वारिशदावृत्तिवसु्र न्थिस्तिवक्रता ॥५४१॥ 

[नव ग्रहाणां पवित्रविवणम्‌ | 

नवग्रहाणां भाङ्गुल्य एकाशीत्यावृत्तिस्तथा । 

तथा पर्वाणि षट्‌्त्रिशद्‌भंगयस्तिसर एव च ॥५४२॥ 
[पंचानां मुख्यकालोनां पवित्रविवरणम्‌ | 

मुख्यानामथ पचचानां सृष्टचादीनां वरानने । 
कालीनामधुना वच्मि पवित्राणि क्रमेण हि ॥५४३।। 
पंचविशत्यंगुलानि भ्रष्टोत्तरशतावृत्तिः । 
चतुविंशतिपर्वाणि तिस्र एव हि वक्रताः ॥५४४॥ 
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सप्तविशत्यंगुलानि ्रावृत्तिः षष्टियुक्‌ शतम्‌ । 
द्वात्रिशदज पर्वाणि जिह्यतापि च पूववत्‌ ॥५४५॥। 
जिनसंख्यां गु लावृत्तौ परूषि किल विशतिः । 
भंगयोऽ्रापि तावत्यः सप्तविशतिरंगुलाः ॥५४६॥ 
शताधिकाशीतिगणा ग्रन्थयस्त्वेकविशतिः । 
त्रिवक्रता जिनांगुल्यश्चत्वारि शच्छतटयम्‌ ॥५४७॥ 
गुणाः विशतिपर्वाणि जिह्यताच्रितयं तथा । 
एकेकस्या भ्रथेतस्याश्चतुविशतिसंख्यकाः ॥ ५४८॥। 
परीचाराः स्मृताः काल्यास्तत्तासामेकमेव हि । 
क्रमेर वक्ष्यते देवि पश्वानामपि तत्त्वतः ।॥५४४६॥ 
षडविशत्यंगुलं सूत्रमाद्याया आवृत्तिः पुनः । 
अशीतिश्च चतस्रश्च परूविशतिरणष्ट च ।५५०॥ 
चतस्रो भंगयस्चापि द्वितीयाया मनुद्रयम्‌ । 
विशत्युत्तरमावृत्तिः शतं पवे नखोन्मितम्‌ ॥५५१।। 
वेदसंख्या भंगयश्च दाविशत्यंगुलं ततः । 
श्रावृत्तिः षण्णवतियुक्‌ कलासंख्यं परस्तथा ॥ ५५२ 
तिखरश्चारालतास्तत्र तुर्यायाः सप्तविशतिः । 
शतद्वयं गुणनिका ग्रन्थयो द्वादशेव तु ॥५५३॥ 
अंगयः पञ निदिष्टाः प्चम्या अवधारय । 
ग्रष्टादशांगुलमितं गुणाश्चात्र शतद्वयम्‌ ॥।५५४॥ 
सप्तत्यधिकमीशानि ग्रन्थयः षोडश स्मृताः । 
[मुख्य गुह्यकाल्या पवित्रविवरणम्‌ | 
त्रितयं वक्रतायाहच मुख्यायाः श्ुण्वतः परम्‌ ॥५५५॥ 
चतुविशतिसंस्याकमंगुलं परिकीतितम्‌ । 
सूत्राणां गणनं चात्र षड्ुत्तरशतत्रयम्‌ ॥५५६॥॥ 
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कलासंख्यानि चाप्यत्र पर्वाणि जगदीश्वरि । 
वक्रताश्चेषुसंख्याका इत्येतस्य विनिणेयः ॥५५७॥ 
नरवक्त्रा तुया मुख्या गुह्यकाली प्रकौ्तिता । 


पवित्रमीदृशं तस्या येन कमं समाप्यते ॥५५८॥ 
इति ते क्रमशो देवि देवतानां पवि्रकम्‌ । 


स्वासिामृक्तमुद्त्य स्वस्वलक्षणशालि हि ॥५५६॥। 
समपंणे य एतासामेतासां विहितो मनुः । 

तत्ते निरवंणयिष्यामि तत्तत्समय एव हि ॥५६०॥ 
[ पवित्रा रोहणका लिकपुजा विधिविवररणम्‌ | 

अथ नैमित्तिकसममारभेताचंनं बुधः । 
पीठसंमाजंनं कुर्थाद्यत्तेनै वात्र सुन्दरि ॥५६१॥ 
छागाश्चावश्यकत्वेन दातव्या वलिकममंणि । 
पात्राण्यत्र षडेव स्युयान्युक्तानीह्‌ नैत्यके ॥५६२॥ 
नैवे्यधूपदीपानां कतंव्या भूयसी स्थितिः । 
भ्राकारणीया यत्नेन स्वस्ववर्ग्यास्तु देशिकः ॥५६३॥ 
कुसुमेस्तोरणं कायं बदहिरन्तगृहस्य च । 
पवित्रारोहणे कार्ये न्यासा ये पू्वमीरिताः ॥५६४॥ 
कतेव्यत्वेन देवेशि तान्‌ कू्यत्परिथमं शनैः । 
विराण्न्यासं ततः कुर्याद्योगरत्नाह्वयं तथा ॥५६५॥ 
सामान्यं च विशेषं च स्थापयेदघंयोद्रंयम्‌ । 
सवोपिकरणै्युक्तं शङ्खमत्र प्रकल्पयेत्‌ ॥५६६॥ 
शोधनं सवं वित्तानां यत्नेनेव समाचरेत्‌ । 

विशेषतः प्रकुर्वीत प्रसन्नामांसयोः प्रिये ॥५६७॥ 
कुलकुम्भस्य संस्कार भ्रावश्यकतया मतः । 
कृताकृतावेक्षणा्थं गुरः स्थाप्योऽग्रतस्तथा ॥५६८॥। 
र२४ 
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क्रियायां सावधानंश्च भवितव्यं हि साधकः । 
आदरेण व्यवत्थाप्या देव्यग्रे शक्तयोऽपि च ।५६८६।। 
निद्रां निन्दां तथा हास्यमालस्यं च प्रमादिताम्‌ । 
शोकं क्रोधं च कामं च भयं लोभं मदं त्वराम्‌ ॥५७०॥ 
चापल्यम द्धविकृति वृथावल्गनमेव च । 
जाड्य च षोडशेमानि प्रयत्नेन परित्यजेत्‌ ॥५७१॥ 
इत्थं सवत्र विहितावधानः प्रयतः शुचिः । 


. पवित्रारोहणीयांश्च न्यासांश्चतुर भ्रारभेत्‌ ॥५७२॥ 


निर्वाणं सामरस्यं च विश्वरूपं तथैव च । 

नाडी चक्रा ह्वयं तुर्यं क्रमेणेतान्‌ समाचरेत्‌ ॥५७३।। 
[निर्वाणन्यासोदढारः] 

निर्वाणस्योद्धृति वक्ष्ये द्विविधां शृणु सादरा । 

भ्रस्य निरवणिन्यासस्य ऋषिः कपिल उच्यते ॥ ५७४1 
बृहती छन्द आख्यातं गुह्यकाली च देवता । 

तारमैधे बीजशक्ती प्रासादः कालिकं मतम्‌ ।५७५॥ 
कृवल्यमोक्षोपपदात्साधने विनियोगता । 

उद्धारमथ सामान्यं वदामि पुरतस्तव ॥ ५७६ 

पच बीजानि सवत्र स्थिराणि प्रथमं किलं । 

ततो भिन्नानि नामानि विभक्तेरादितास्पृशः ॥५७७॥। 
एकत्वे वा बहुत्वे वा वचने संस्थितानि हि । 


-उल्लेखेनैव तद्रोध्यं तत एकं पदं पुनः ॥५७८॥ 


भिन्नं भिन्नं तच्च ङन्तं बहुत्वे कत्व मादिवत्‌ । 

ततः क्रियापदं चैकं स्थिरत्वेन व्यवस्थितम्‌ ॥५७६॥ 
पुनः कपदंकं चकं चतुरक्षरवृ हितम्‌ । 
एतस्याप्यनवस्थाष्णु चतुवणं क्रियापदम्‌ ॥५८०॥ 
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सवत्रैव च सन्धानं विधेयं वरवणिनि । 

ततो नु पच बीजानि स्थिराणि प्रतिमन्वपि ॥५८१॥ 
प्रथमासप्तमीगे दवे ये पदे पुर ईरिते । 

ते तृतीयाद्वितीयान्ते पुनः कार्य क्रमेण हि ॥५८२॥ 
क्रियापदं पुनश्चेकं चतुवेणं स्थिरं मतम्‌ । 

वाक्यत्रयं ततः स्थेय एकक चतुरक्षरम्‌ ॥॥५८३॥ 
वारत्रयं ततश्चैकं बीजं स्थाष्णु समीरयेत्‌ । 

ततः पदे द्वे कूटस्थे वाच्ये कतु क्रियापदे ॥ १८ 
विदिते चाष्टभिवं्णर्बीजं चैकं ततः स्थिरम्‌ । 
सवंशेषे चतुवंर्णी सामान्योद्‌धृतिरीद्‌ शी ॥५८५॥ 
अतो विशेषोद्धारं ते प्रवदाम्यवधारय । 

वेदादिरथ चैतन्यं प्रासादश्च परा तथा ॥५८६॥ 
भैरवी चेति बीजानि पचादौ कीत्तितानि हि। 
भिन्नभिन्नपदं वक्ष्ये विभक्त्योरथ सुन्दरि ॥५८७॥ 
वाक्‌ सत्ता भावना माया शान्तिः कान्तिस्तथेव च । 
निवृत्तिश्च प्रवृत्तिश्च तितिक्षा तदनन्तरम्‌ ॥५८८॥ 
अथो मुसुक्षेन्द्रिसाणि प्रकृतिस्तदनृदयते । 

त्रयोदशी भवेत्‌ पच तन्मात्राणि सुरेश्वरि ॥५८४६॥। 
चित्तवृत्ति श्च विकृतिश्चेष्टा बुद्धि रितः परम्‌ । 
उत्पत्तिश्च तथा विद्या वासना संविदेव च ॥५६०॥ 
जीवात्मा च तुरीया च शक्तिगंम्या ततः परम्‌ । 
प्रसन्ना सवंशेषे तु पंचविशतिरित्यमुः ॥५४६१॥ 
भ्रथापरे पुनः शब्दा एतेषामनु ये स्थिताः । 
प्राणाइ्च परमार्थं चैतन्यं च तृतीयकम्‌ ॥५५२॥ 
ततो लिगशरीरं च वैराग्यं च विवेकवत्‌ । 

ततो ज्ञानं च संसारः विषयो योग एव च ॥५४३॥ 
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मनश्च पुरुषश्चव ततोऽहंकार एव च । 
प्रपवश्च तथोपाधिः शरीरं धमं एव च 1५८६४] 
प्रलयश्च प्रबोधश्च भोग भ्रानन्द एव च 1 
परमात्मा च निर्वाणं शिवोऽप्यमृतमेव च ॥५६५॥। 
पखविशतिसंख्याकान्येतान्यपि पदानि हि । 
श्रां क्रियापदं यत्तल्लीयतामिति बुध्यताम्‌ ।॥५८६६॥ 
लीयन्तां वे कतु पदबहूत्वे परिकीतेयेत्‌ 1 
एकीभावपदं पश्चात्‌ तत्पश्चाद्यत्क्रियापदम्‌ । ५६७ 
भ्रापद्यतां तवति बहुत्वे तु बहुत्वयुक्‌ । 
भौवनेशी योगिनी च कूचैः स्वी शाकिनी तथा ॥५९६८॥ 
तृतीयाया द्वितीयाया विभक्तेः साधयामि हि । 
विज्ञेयं तत्सदस्येकं द्वितीयं तच्चिदस्यपि ॥५६६॥। 
तद्ब्रह्यासि तृतीयं च वाक्यत्रयमिदं स्मृतम्‌ । 
त्रिरावृत्तिकरूपस्तु प्रणवः परिकीतितः ॥६००। 
अष्टाक्षरोतुयासा हि निर्वाणं मे समृद्ध्यताम्‌ । 
ह्यः सोऽहं च शिरः शेषे विशेषोद्धृतिरीदृशी ॥६०१॥ 
स्थानानि कलयेदानीं न्यासस्य त्रि दशेश्वरि । 
दक्षांसश्चेव वामांसो दक्षोरोः सन्धिरेव च ॥६०२॥ 
चामोरुसन्धिः कण्ठश्च वामपार्वंच नाभियुक्‌ । 
दक्षपाश्वं च हृदयं पृष्ठं स्याद्रामबाहूयुक्‌ ॥६०३॥ 
दक्षबाहूर्वामपादं दक्षपादश्च कन्धरा । | 
मुखं च वामकणेश्च दक्षकणंस्ततः परम्‌ ॥६०४॥ 
कपोलौ वामदक्षौ द्वौ वामदक्षाभिधे दृशौ । 
ललाटं ब्रह्मरन्ध्र च व्यापकं सवेवाष्मेणम्‌ ॥६०५॥ 
न्यसनीयान्यवयवान्येतानि कथितानि ते । 
निर्वाणनामा न्यासोऽयं कार्यः परमशोभनः ॥६०६॥ 
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पवित्रारोहणे कार्ये प्रसन्नाविधिक्मंणि । 
ग्रावश्यकत्वमेतस्य काम्यत्वमपरत्र च ॥६०७॥ 
मुमृक्षुभिविशेषेण कायः संसारभीरुभिः । 
[सामरस्यन्यासविधिः] 

सामरस्याख्यमपरं न्यासं समवधारय ॥६०८॥ 
एतस्यापि हि नित्यत्वं तव्राप्यत्रापि पाववंति । 
न्यासस्य सामरस्यस्य हारीत ऋषिरीरितः ॥६०८।। 
जगती न्द भ्राख्यातं गुह्यकाली च देवता । 
डाकिनी बीजमुदितं कामिनी शक्तिरेव च ॥६१०॥ 
मदनः कीलकं चात्र सामरस्यकृतावपि । 

विनियोगः समुदिष्टो दयोस्तत्तत्पदा्थंयोः ॥६ ११॥ 
गौणीमुद्धतिमाख्यास्ये तवाथास्य सुरेश्वरि । 
पञ्चान्मुख्यामपि व्यक्त्या येनासौ विशदो भवेत्‌ ॥६१२॥ 
आदावेकं स्थिरं बीजं बीजे द्वे तदनन्तरम्‌ । 
भिन्नमभिन्नं प्रति मनु स्यातां दे च पदे ततः ॥६१३॥ 
पृथग्रूपे समसिते षष्ठया द्वित्वे स्थिते अपि। 

ततो विशतिवर्णास्तु कालब्यापितयोदिताः ॥६१४॥ 
ततो नु बीजमेकंकं सर्वं पृथगेव हि । 
सप्तम्येकत्वगश्चैव शब्दस्तस्यानु भेदभाक्‌ ॥६१५॥ 
क्रियापदं ततोऽप्येकं कूटस्थं परमेश्वरि । 

द्विवणं सवंशेषे स्यात्पदं चोभयथाऽव्ययम्‌ ॥६ १६॥ 
इत्युद्धारो हि सामान्यो विशेषमवधारय । 
म्रादावागममूद्धास्यस्ततश्चापि धरा जलम्‌ ॥६ १७॥ 


तजो वायुरथाकाशः पुरुषो मन एव च । 
भूतं च परमात्मा चं राचः प्रासाद एव च ॥६१८॥ 
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श्रमृतं सवंशेषे च बीजानि द्वादशेव तु । 
पुनरन्यानि बोजानि तत्पराणि निशामय ॥६ १६ 
गन्धो रसश्च रूपं च स्पशं: शब्दस्तथेव च । 
प्रकृतिश्च विकारश्च शरीरं तदनन्तरम्‌ ॥६२०॥ 
जोवात्मा योगिनी चापि कामिनी मैधमेव च। 
पदषद्रयं यदुक्त हि तस्याद्यं कलयाधुना ॥६२१॥ 
पृथिवी च जलं तेजो वायुराकाशमेव च । 
पुरुषश्च मनः पच महाभूतं ततः परम्‌ ।६२२॥ 
परमात्मा च मन्त्रश्च शिवोऽमृतमतः परम्‌ । 
पदं द्वितीयं गन्धः प्राग्रसो रूपं तथेव च ॥६२३॥ 
स्पशः शब्दश्च प्रकृतिविकारश्च शरीरयुक्‌ । 
जीवात्मा देवता शक्तिः प्रसच्चा सवंशेषगा ॥६२४॥ 
कूटस्था विशतिवैर्णाः श्रोतव्या श्रधुना त्वया । 
एको भावेनेति पदमाद्यं भवति तत्र हि ॥६२५॥ 
म्रभेदमिति चान्यत्‌ स्यात्‌ साधयामीति चापरम्‌ । 
सामरस्यपदं तुयंमस्मादापादयामि च ॥६२६॥ 
स्युः सन्धिताः सवं एव पदयोः पूवैयोरपि । 
यानि बीजानि भिन्नानि पुर एषां भवन्ति हि ॥६२७॥ 
तानीदानीं प्रवक्ष्यामि न्याससिद्धय्थंमीश्वरि 1 
प्राणं जिह्वा च चक्षुश्च त्वक्‌ श्रोत्रमथ पश्चमम्‌ ॥६२८॥ 
महत्तत्त्वं च जीवश्च तन्मातरं ब्रह्मकूटकम्‌ 1 
त्रपा कूर्चो ब्रह्मबोजं सवंशेषे उदाहृतम्‌ ॥६२४॥ 
सप्तम्येकत्वगांचब्दानधुना कलय श्रिये । 
शब्दोऽतः केवलं ग्राह्यो न तु बीजं पदोद्धृतम्‌ ॥६३०॥ 
घ्राणं जिह्वा च चक्षुश्च त्वक्‌ ततः श्चोत्रमेव च । 
महत्तत्वं च जीवश्च तन्मातरं ब्रह्य चेत्यपि ६३ १॥ 
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चित्तं च भावनः ब्रह्म द्वादशैवं भवन्ति हि। 
क्रियापदं जुहोमीति सप्तम्यन्तात्‌ पदादनु ।॥६३२।। 
द्विधाऽव्ययं पदं यत्तत्स्वाहेति परिनिष्ठितम्‌ । 
न्यसनीयस्थानमेषां स्युमंनावेष यद्यपि ॥६३३॥ 
अग्रे भिन्नप्रकारत्वात्‌ पृथगेव ब्रवीमि ते। 

नासिका च तथा जिह्वा नेत्रं सर्वागमेव च 11६ ३४1 
कर्णौ ललाटं भ्र मध्यं स्कन्धौ हृदयमेव च। 

जठरं ब्रह्मरन्ध्र च व्यापकं सवंशेषगम्‌ ॥६३५॥ 
ईद्शी सामरस्यस्य विशेषोद्धतिरूच्यते । 
केवल्यपदमिच्छनां प्रसन्नाविधिकारिणाम्‌ । ॥६३६॥ 
पविव्रारोहणकृतां नित्यत्वेन व्यवस्थितः । 

इमं तुरीयानिर्बाणशाभ्भवोपासकास्वयः ॥६३७॥ 
न्यासं विदेहूकंवल्यप्राप्त्यर्थं कुवं तेऽन्वहम्‌ । 

एतस्य महिमानं सा जानाति जगदम्बिका ॥६३८॥ 
उतोऽहं वेद्मि हारीतो वेत्ति नैवेतरो जनः । 
एतस्य सतताभ्यासाद्‌ योगसिद्धिः प्रजायते ॥६२३८६॥ 
त्रिवर्ष कुवेतो ह्यात्मसाक्षात्कारश्च पावंति । 

श्रयं न विस्तरो न्यासो वणेवाक्यपदक्रमैः ॥६४०॥। 
महिम्नो योऽस्य विस्तारो वक्तुं शक्नोमि तं न हि। 
[विश्वरूपन्यासविषधिः] 

विश्वरूपमथ न्यासं कथयामि महाफलम्‌ ॥६४१॥ 
चिकीषंयापि यस्य स्युभुंक्तयो मुक्तयोऽपि च । 

यदा सुराणां स्वंषां तेजोभिर्गुह्यकालिका ॥६४२॥ 
समुत्पन्ना रम्भकल्पे त्रिपुरघ् इमं तदा । 

उपायनी चकारास्यैर्वैदेवसमाजगः ।६४३॥ 


१६२ 


महाकालसंहितायां [ चतुदंशतमः 


त्रयस्तिशत्कोटिमितां देवानां जातयो हि याः। 
निमितावयवा ताभिराविरासीत्करालिनी ।६४४॥ 


 स्वंत्रिदशतेजोभिः कत्पिर्तांगतया हि सा । 


विश्वरूपेति विख्याता विश्च षां रूपधारणात्‌ ॥६४५॥ 
तत्कालीनतयाप्येष विश्वरूपास्यया स्मृतः । 

महिमा ज्ञायतेऽमुष्य यावाह्यासस्य वे मया ॥६४६॥ 
एतत्करणजन्यं यत्फलं न ज्ञायते पुनः । 

एतस्य सतताभ्यासादनुभावी भवेज्जनः ।६४७॥ 
कर्मण्यमुष्िन्नस्योक्तं [? ] प्राधान्यमिति साप्रतम्‌ । 
ब्रवीमि विह्वरूपास्यं न्यासमुद्ध तिपूवेकम्‌ ।॥।६४८॥ 
न्यासस्य विश्वरूपस्य ऋषिरस्य कपिष्ठलः । | 
छन्दश्च बृहती प्रोक्ता देवता गुह्यकाल्यपि ६४४६ 
पराकूटं बीजमुक्तं चित्कूटं शक्तिरेव च । 

ज्येष्ठक्‌टं कोलकं च विनियोगश्च मुक्तये ॥६५०॥ 
द्विविधामुद्धति चास्येदानीं कलय चेतसा । 

श्रष्टौ बीजानि पुरतः स्थिरत्वेन स्थितानि हि ॥६५१॥ 
भ्रस्यानु कूटमेकं हि तदपि स्थिरताध्रितम्‌ । 

ततः परं भिन्नभिन्नाः शब्दाः कमललोचने ॥६५२॥। 
स्थिताः षष्ठया बहूत्वेऽमी सवं एवाप्यविग्रहाः । 
युक्ताश्चतुरशीत्या च संख्यया नियताणिनः ॥६५३॥ 
तत एकं पदं स्थाष्णु प्रथमाद्यवचः स्थितम्‌ । 

तत्परं चापरं चेद्‌क्‌ तद्द्रयर्णं चाद्धेयुक्‌ परम्‌ ॥६५४॥ 
ततोऽनु शब्दास्तरलास्तावता संख्ययान्विताः । 

स्थिता विभक्त्या वाद्यायामेषां वचननिणंयः ॥६५५॥ 
विशेषोद्धारमध्ये तु बोध्य उल्लेख री तितः । 


“ततः पदं पुनश्चैकं स्थिरत्वेन व्यवस्थितम्‌ ॥६५६॥ 
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ग्रां विभक्तिं विष्टभ्य स्थितमेकाक्षरं च तत्‌ । 
अमुष्य वचनस्यापि व्यवस्था पूवंवन्मता ॥६५७॥ 
एतस्यानन्तरमपि शब्द एकः स्थिरत्वभाक्‌ । 


 षष्ठयं कत्वे स्थितश्चापि वर्णेकघटितोऽपि च ॥६५८॥। 


पुनः शब्दाश्च तावन्तः पृथगाकारध।रिणः । 
एषामपि पुरो सत्या वचनस्य वरस्थितिः ॥६५६॥ 
ततोऽनु बीजमेकंकं मिच्ं भिन्नं व्यवस्थितम्‌ । 

ततो ङन्तत्रयं स्थाष्णु पदरूपं वरानने ॥६६०॥ 
पुनरप्येककं बीजं सवत्र पृथगेव हि । 

अलिगवचने दे तु पदे स्यातां ततः परे ॥६६१॥ 
वर्णेश्चतुभिघंटिते कालबव्यापितया स्थिते । 
सामान्यासुद्धति प्रोच्य विशेषमधुना ववे ॥६६२॥ 
प्रणवो भौवनेशी च योगिनी कूचं एव च । 

कामिनी शाकिनी चैव डाकिनी तदनन्तरम्‌ ॥६६३॥ 
फेत्कारी चेति बीजानि स्युरष्ट कथितानि ते। 

कूटं चं पौष्करं ज्ञेयमतः शब्दान्‌ शछणृत्तरान्‌ ॥६६४॥ ` 
ग्राच्छादका अ्न्तकाश्च लोकाश्चैव तृतीयका: । 
ज्योतिश्चक्राणि तदनु होमकालस्च खेचराः ।॥६६५। 


मानसा श्रथ यक्षाश्च ज्वलन्तस्तदनन्तरम्‌ । 
मदयन्तर्च तदनु तथा कालविभाजकाः ॥६६६॥ 


गणाधिपाश्च सेनान्यस्तपन्तः स्युरितः परम्‌ । 

ततः स्विष्टकृतश्चापि तेजस्विन इतोऽप्यनु ॥६६७॥ 
परं त श्रागमाश्चापि तत भ्रादेशकाः स्मृताः । 
देवमातर इत्येवं योगिनः स्युरितोऽप्यनु ॥६६८॥ 
ततो रात्रिंचराः सर्पाः कव्यवाहा इतोऽप्यनु । 

तथा विश्वसूजचापि देवशिल्पिन एव च ॥६६६॥ = .. ` ` 
२५ । रः 1 ध 
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कलयन्तश्च तत्पश्चात्तथा संहारका ्रपि । 
भ्रवकाशास्तथोत्पादका गायन्तस्ततः परम्‌ ।६७०॥ 
देवा भ्रप्यथ क्रव्यादा दिगीशाश्च कपदिनः । 
षडत्रिशन्तमता गण्या भिषजो वित्तराशयः ॥६७१॥। 
दैत्यमातर इत्थं च शून्यानि तदनन्तरम्‌ । 

भ्रादितेयाः काश्यपयस्तिमिरघ्ना इतोऽप्यनु ।।६७२॥ 
तथा पारिषदा ज्ञेया वषेन्तः स्युः परेण च । 
चतुदेशपदाद्वि्या ऋद्धयो विषयिणस्तथा ॥६७३॥ 
यतयश्च तथा रूपाजीवाः स्युस्तदनन्तरम्‌ । 

निःसीमा: पक्षिणस्चापि श्रस्थिराि तथैव च ॥६७४॥। 
यादःपतय एवं स्युर्भोगवन्तस्तथेव च 1 

षट्षष्टितमता व्याप्ता वित्तेशाः स्वगेसाधनाः ।६७५॥ 
स्यन्दन्त्यो वत्सराश्चापि परमेष्ठिन एव च । 

भास्वन्तो रसवहाश्चापि तथा रोगहरा गिरः ।६७६॥ 
आम्नाया भ्रावतिनश्च देवयानानि चेत्यपि । 
अग्निहोत्राणि गह्वराणि सुभगाः स्युस्ततः परम्‌ ॥६७७॥ 
भूमिपाला श्रथ पुनभुवनानि तथेव च । 

विनाशकालाश्च तथा सवंशेषे तु सुन्दरि ॥६७८॥ 
अदष्टोद्गमशव्दस्तु बहुत्ववचने स्थितः । 

एवं चतुरशीतिस्ते शब्दा उक्ता मया तव ॥६७६॥ 
उदहेशरीतितो बोध्या भ्रमीषां लिंगनिणेयाः 1 

प्रथमाया विभक्तयेत्‌ प्रथमे वचने स्थितम्‌ ॥६८०॥ 
द्वयक्षरं तत्पदं मुख्यमेकार्णं तद्वदित्यपि । 


, उभयोरधुना चन्म पदयोलिगनिणंयम्‌ ॥६८१॥ 


श्रतः परं प्रवक्ष्यन्ते ये शब्दा भिन्नताजुषः । 


` ` अभ्रिमा देवरूपाश्च तल्लिगंवचने इमे ॥६८२॥ 
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पदे-द्वे प्रपि बोद्धव्ये सन्धानं च गते तथा । 

ग्रथंतयोः परगताच्छब्दानाकलय श्रिये ॥६८३।। 
सर्वादिमं स्यादुब्रह्माण्डोद्ध्वं संपुटमिति श्रुतम्‌ । 
यमश्च सत्यलोकश्च ध्र्‌.वसन्ध्ये ग्रहा श्रपि ॥६८४॥। 
सप्तषेयः कुबेरश्च पावकः काम एव च । 

अहोरात्रे च हेरम्बः स्कन्दः पूषायंमा भगः ।६८५॥ 
पवनश्च तथा वेदा घर्मोऽप्यदितिरेव च । 

साध्याश्च राक्षसाश्चापि तरयोविशङ्च वासुकिः ॥६८६॥ 
विश्वेदेवास्ततः प्रोक्ताः प्रजापतिरितोऽप्यनु । 
विश्वकर्मां च कालश्च मृत्युस्तदनु वै दिशः ॥६८७॥ 
धाता तथा किन्नरः स्यान्महादेवश्च नंत तः । 
ईशानस्च तथा रुद्रा श्रशविनो च निधिदितिः ६८८॥ 
रोदसीव्यग्ययपदमिन्द्रो विष्णुस्तथाऽरुणः । 
प्रमथाश्चापि पजेन्यस्त्रयी लक्ष्मीस्तथंव च ॥६८८६॥। 
वसवो दैवर्षयश्च तथंवाप्सरसोऽपि च । 

चन्द्रो मित्रो मातृगणो भवेयुः सागरास्ततः ॥६५०॥ 
नागाः पातालानि तथा शची ऋतव एव च । 
गायत्री पृथिवी चापि दिग्गजास्तदनन्तरम्‌ ॥६२१॥ 
आकाशो गरुडो विद्युद्गरुडोऽस्यानु कथ्यते । 
गन्धर्वाश्च तथा यक्षा यज्ञा नयो युगा अपि ॥६५६२॥ 
ब्रह्मादित्यश्च मेघाश्च तत ग्रौषधयो मताः । 
सरस्वती च सावित्री वत्सरा श्रयने ततः ॥६६३॥ 
मासास्तथा चान्तरीक्षं देवकन्या इतः परम्‌ । 
मनवश्च तथा दीपा महाकल्पा इतः परम्‌ ॥६५४॥ 
सर्वाद्यसगंः शेषे स्यादेतावन्ति पदानि हि । 

एते यल्लिगवचनास्त्लिगवचनावु भौ ।।६६५॥ 
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यौ पूवेमीरितौ शब्दौ द यक्षरेकाक्षरावपि । 
एतेषां लिगवचननिणेयो जगदीश्वरि ॥६६६॥ 
उद्धारस्य क्रमेणैव यथोच्चारणतोऽपि च । 
एषां चतुरशी तिश्च संख्या नोना न चाधिका ॥६४६७॥ 

तच्छब्दस्य ततो रूपं स्थितमादिविभागगम्‌ । 
एषामेवानुसारेण वचनस्य व्यवस्थितिः ॥६६८॥ 
निणेयोऽपि च लिगानां षष्ठयर्थे ते ततः परम्‌ 1 
पदानि पुनरन्यानि कलयेतत्पराणि हि ॥५६॥ 
शिरश्च केशपाशश्च सीमन्तश्च ललाटवान्‌ । 
भ्र वौ शंखौ च कूचंश्च नासिका तदनन्तरम्‌ ॥।७००॥ 
नेत्राणि तत्परेणापि कनीनक इतोप्यनु । ¦ 
निभिषोन्मेषावपि च मिड्‌ [?| भ्रस्यानु कथ्यते ॥७०१॥ 


.अपांगौ च किले चापि पक्ष्माणि मिलिते तथा । 
~ कणौ च कूचिके चापि विहल्ये तदनन्तरम्‌ ॥।७०२॥ 


कर्णौ कपोलौ हनू च विहण्डं तदनन्तरम्‌ । 


` म्रोष्ठाधरौ च दन्ताश्च सृक्कणी तालु चेत्यपि ॥७०३॥ 


जिह्वा च घण्टिका चापि चुलिका चिबुकं तथा । 
वदनं च तथा कण्ठो ग्रीवा घाटा तथेव च ॥७०४॥ 
भ्रसौ च जन्रुणी कक्षौ पाश्वे मध्यं च बाहवः । 
कफोणी च प्रगण्डौ च प्रकोष्ठ तदनन्तरम्‌ ॥७०५॥ 


` मणिबन्धौ कराश्चापि करांगल्यो नखा श्रपि । 


वक्षः स्तनौ चू चुके च क्रोडो जठरमेव च ।७०६॥ 


ˆ` . “अन्त्राणि नाभिववंस्तिश्च जघनोपस्थमेव च 1 
. नितम्बश्च कटी पृष्टं त्रिकं वक्षणमेव च ॥७०७॥ 


ऊरू च जानुनी जंघे पाणी गुल्फौ तथेव च । 
प्रपदे च-पदे चापि पादांगुल्यस्तथेव च ॥७०८]। 
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नाडयो लोमानि वाणी च जृभ्भा च क्षुतमेव च 1 
ग्रासो हिक्का च हासश्च सखी शयनमेव च ।॥७०६॥ 
शय्या क्रोध श्रवोधश्च शब्दा एते क्रमेण हि 1 

एषां हि लिगवचने यथोक्तवदुदी रयेत्‌ ॥७१०॥ 
भिन्नभिन्नानि बीजानि ब्रवीम्यहुमतः परम्‌ । 

तारः पाश्च माया च वाग्भवः कमला स्मरः ॥७११॥ 
कालीकलांकुशक्रोधरावप्रासादगारुडाः । 
भूतामृतक्षेत्रपालरतिविश्वाश्च विद्युतः ॥७१२॥ 

प्रेतः परा च कापालं भारुण्डा काकिनी विराट्‌ । 
डाकिनी प्रलयश्चापि फेत्कारीहारकणिकाः ॥७१३॥ 
दक्षिणा श्छुखला वेदो कृत्या चरो ता तथैव च । 
गौऽशुशुक्लाः साद्यदण्डाजंभः पंक्तिशिखे तथा ॥७१४॥ 
स्वस्तिर्भोगो बलिश्चापि तुगवेतालसेतवः । 

कल्पादिमा दीपशेषा एककं क्रमतोऽखिलाः ॥७१५॥ ` 
संविद्वज्र च नागश्च यक्षः कंकालमानसौ । 
योगिनीकालचामुण्डाकिन्नराः कुम्भ एव च ॥७१६॥ 
सोममेघौ च धनदा तथा नाराचशुलकौ । 

नालीकश्च भूशुण्डी च गदा च श्रास एव च ॥७१७॥ 
एवं चतुरशीतिहि बीजानां परिकी तिता । 
एकंकममंगस्यान्ते वँ दातव्यं वरवणिनि ॥७१८॥ 
पदत्रयं तु ङन्तं यत्तदिदानीं निशामय । 

तच्छब्दः प्रथमो ज्ञेयो युष्मच्छब्दस्ततः परम्‌ ॥७१८६॥ 
विश्वरूपा पदं चापि पठेदेषां चयं क्रमात्‌ । 

टाबन्त श्रन्तिमो ज्ञेयो मध्या्यौ सावनामिकौ ॥७२०॥ 
सवं स्त्रीलिगताभाजो वचनस्येकताजुषः । 
शब्दाः सवे पृनर्बीजान्यन्यानि कलयाधुना ॥७२१॥ 
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कूलिको विधिहाकिन्यौ नेमिः परिघ एव च । 
ग्रधेचन्द्रः क्षुरभ्रश्च भूतिनी संहिताऽपि च ॥७२२॥ 
ताटंकनीलाककूदः शेशुकश्च प्रचण्डया 1 
केकराक्षी कालरात्रिमेन्दः संमोह एव च ॥७२३॥ 
तथा पतनसंहारौ सन्धानं शिञ्जिनी तथा । 
श्रौपह्वरं नान्दिकं च दुःकृतं पद्ममेव च ॥७२४॥ 
कुशिकश्च व्ययश्चापि सुरसः समरोऽपि च । 
रागश्च सारसो धेनुर्मारिषः सुकृतं तथा ॥७२५।। 
चपंटो मणिमाला च हाररिण्युत्कोचिनी तथा । 
ततश्च नन्दिका तन्द्रा कुटिला रञ्जिनी घटी ।॥७२६॥ 
विजया चापि संभूतिश्चतुरस्रमनन्तरम्‌ । 
रयसखश्च विरतिश्चापि संहारी तत्परेण च ॥७२७॥) 
नादान्तकश्चामरश्च विधृतिव्यंजनादिमा । 
ग्रौपदेयच मारण्डो विनादोऽस्यानु कथ्यते ॥७२८॥ 
विमदंशेखरौ चापि मौलिजोऽपि विरूपवान्‌ । 
श्रपरान्तश्च प्रकरी विन्दुको विरसोऽपि च (७२६ 
दाल्िकः सौमतः पश्चात्प्रतानं विदिगेव च । 
ततो वेटपकौलुचौ तुरीया तदनन्तरम्‌ ॥७३०॥ 
शक्तिविद्या च षट्चक्रं कौलः सर्वागमादिमः । 
श्राम्नायातीतमस्यानु विद्यातत्त्वमतः परम्‌ ।॥७३१॥ 
तत्त्वार्णवोऽपि कथितः शक्तिसवंस्वमित्यपि । 
परापरः शोभनश्च चिच्छक्तिः स्यादितः परम्‌ ॥७३२॥ 
शेषे संहारक्टं स्यादेवं चतुरशीतिता । 
यदव्ययं पदद्वन््मन्तिमे परिनिष्ठितम्‌ ।।७३३॥। 
तच्चाख्यातं नमः स्वाहा न्यास एवंविधः स्थितः । 


` न्यासस्थानानि .सर्वाणि तिष्ठन्ति न्यास एव हि ॥७३४॥ 
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संस्पुशेन्मन्वमुच्चायं तत्तत्स्थानं वरानने । 
एकादशानामन्येषां वाण्यादीनां स्थलं कुर ।।७३५।। 
एतस्मिन्संशये देवि सिद्धान्तं त्वं निशामय । 
कार्योऽभिनय एतेषामनुकारोऽथवा पूनः ॥॥७३६॥ 

तेनैव निखिलानां स्थुन्यसिस्थानानि तानि हि । 
व्याख्यातो विश्वरूपाख्यो न्यासो दवं विध्यरूपतः ॥७३७॥ 
न शक्नोमि पुनवेक्तुमेतत्करणजं फलम्‌ । 

परवोदितानि वाप्येष नित्यो निर्वाणमिच्छताम्‌ ॥७३८॥। 
इतरेषां तु काम्यः स्यान्मुख्यो नित्योऽत्र कमणि । 

[ नाडीचक्नन्पाससमुद्धारविचिः] 

नाडीचक्रसमृद्धारमथो कलय तत्त्वतः ॥।७३६।। 

एषोऽपि विश्वरूपेण समः फलविधानतः । 
भ्रावश्यकोऽप्यत्र कृत्ये सुक्तये चाप्यरागिणाम्‌ ॥७४०॥ 
न्यासस्य नाडोचक्रस्य सनारूकऋ षिरीरितः । 
गायत्रीनामकं छन्दो गृह्यकाली च देवता ॥७४१॥ 
तारो बीजं ब्रह्मशक्तिः सायुज्यं कोलकं मतम्‌ । 
साक्षाद्विदेहकेवल्यप्राप्तये विनियोगता ॥७४२॥ ` 
प्रष्टादाविह बीजानि स्थैयंशालीनि सुन्दरि । 
ततः शभ्भोस्तु नामानि गुह्यकाल्यास्तथैव च ॥७४३॥ 
भिन्नानि भिन्नतया प्रोच्य विगृह्य कथितानि हि । 
तान्याद्याया विभक्तेस्तु दित्वे तिष्ठति सवंशः ॥७४४॥ 
एतनत्तुल्ये चापरे दवे दवे बीजे तदनन्तरम्‌ । 

ते कालव्यापिनी चापि नाडयो का तु पृथक्‌ पथक्‌ ॥७४५॥ 
नामरूपा ततस्तासामेवाख्या भिन्नरूपिणी । । 
दयणेस्यैकस्य शब्दस्य ताभिविग्रह इष्यते ॥७४६॥ 
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विगृह्य तदमन्तं च कतंव्यं जगदीश्वरि । 

ततः क्रियापदं चैकं स्थिरं हिवचने स्थितम्‌ ॥७४७॥ 
तत एकाणंघटितं प्रथमा द्वित्वगामि च । 

पदं स्थावररूपं स्याच्छब्दस्यास्यैव तत्परम्‌ ॥७४८॥ 
तार्तीयाया विभक्तेस्तु दचणंमाद्यवचः पदम्‌ । 

श्रमन्तं पुनरेकं च पदं स्त्यंकं द्विव णंवत्‌ ७४८ 
पुनः क्रियापदं चैकं चतुरक्षरसंयुतम्‌ । 
पुनरेकाणंघटितं षष्टच कवचनं पदम्‌ ॥७५०॥ 
पदान्येतानि सप्तापि स्थिररूपाणि सवंशः । 

ततो नु भिन्नभिन्नानि पदानि पुनरेव हि ।॥७५१॥ 
एकेनान्येन शब्देन विगृहीतं स्थिरेण हि । 
तच्चाप्याद्य विभक्त्याद्यवचनं कतु रूपि च ।1७५२॥। 
पर्वोक्तं यत्कमेयदं द्विशब्दघटितं तथा । 

इयन्तं तदुच्चरेदध. यः क्रियापदमतः परम्‌ ॥७५३॥ 


, पूनः पदयुगं स्थाष्णु तत्राद्यं द्रक्षरात्मकम्‌ । 


श्राद्ये विभक्तेराद्याया वचने परितिष्ठति ॥७५४॥ 
द्वितीयं द्विपदं प्रोतं बहुव्री हिगविग्रहि । 
विभक्तिवचने चास्य ज्ञेये पूर्वोक्तिशब्दवत्‌ ७५५ 
पञवर्णात्मकश्चापि सान्तोऽपि परिकीर्तितः । 


तृतीयं ्यक्षरमपि ल्यबन्तपदमीरितम्‌ ॥७५६॥ 


कार्यं सवत्र सन्धानं पुवेत्र च परतर च 1 
ततः परं विभिन्नानि पदानि परमेश्वरि ७५७11 


.. तच्च ङन्तं समुदिष्टं क्रियापदमितोऽप्यनु । 
. बोजद्वयं चाव्ययं स्यादेतस्मात्परमोश्चरि ॥७५८।। 


पदान्यष्ट तथैतानि स्थिराणि परिचक्षते । 
एष साधारणोद्धारो विशेषस्त्वधुनोच्यते ॥७५९॥ 
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चैतन्यमन्मथपरापाशमायांकुशधियः ! 
प्रासादश्चेत्यष्ट वोजश्रेणो पुरत ईरिता ।(७६०॥ 
पृथक्पृथगतः शब्दान्‌ देवदेवाभिधान्वितान्‌ । 
सवनिवावधेहि त्वं प्रोच्यमानान्‌ क्रमेण हि ॥७६१॥ 
सदाशिवो महाकालो नोललोहित एव च । 
महेश्वरः कृत्तिवासास्त्रिपुरान्तक एव च ।(७६२॥ 
मृत्युञ्जयो महारुद्रो विश्वरूपो वृषध्वजः । 
उग्रः शर्वो भवो भीमो नीलकण्ठश्च धूजंटिः ॥७६३॥ 
ग द्खाधरश्च सवंज्ञो मृडः शर्भृहुं रोऽपि च । 
विश्वेश्वरो वामदेव ईशानः शङ्करोऽपि च ।७६४॥ 
विरूपाक्षो भूतनाथो नन्दीश्वर इतः परम्‌ । 
व्योमकेशो सहादेवः कपाली चन्द्रशेखरः ॥७६५॥ 
हरिकेशः सोसनाथः शित्िकण्ठस्त्रिलोचनः । 
भर्गो हिरण्यबाहुश्च प्रसथाधिपतिस्ततः ॥७६६॥ 
स्थाणुः पिनाकपाशिश्च दक्षयज्ञविनाशनः । 
उद्ष्तरैरेताः पशुपतिः कपदीं मदनान्तकः ।७६७॥ 
महाज्वालो महेशश्च गिरिशस्त्यम्बकोऽपि च । 
मीदुस्तमस्तत्पुरुषो दिगम्बर इतोऽप्यनु ॥७६८॥। 
शुलपारिः शङ्कुकर्णो विश्वसंहारकोऽन्तिमे । 
षट्पश्वाशन्मितान्येवं नामानि स्युमंहेशितुः ॥७६६॥ 
शृणु त्वं नामधेयानि भगवत्या इतः परम्‌ । 
चण्डयोगेश्चवरी त्वाद्या महामाया ततोऽनु च ॥७७०॥ 
निरञ्जना कलातीता संमोहिन्यदयापि च । 
नित्या च परमानन्दा तथा निगमवोधिनी ॥७७१॥ 
म्रखण्डा चेतना चापि महायोभिन्यनन्तरम्‌ । | 
परापरा चाद्वितोया ततः स्याद्बोधसाक्षिणो ॥७७२॥ 
२६ 
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श्रानन्ददा महासंविच्छान्ता मानस्यनन्तरम्‌ । 
श्रनक्षगोचरा चापि निःक्रिया च निरिन्धना ॥७७३॥ 
ओजस्विनी ध्थानवला तत्परं सवंतोमुखी । 

संज्ञाकरी ज्ञानमयी प्रमोदिन्यप्यनन्तरा” ॥७७४॥। 
ततोऽविद्यापहा चापि ततो वै जातवेदसी । 
भद्रवत्यप्रपच्चा च मेधाकयंवलस्विनी ७७५ 
सनातनी प्राणदा च प्रस्फलिद्धिन्यसङ्खमा । 


` तेजोवहा विश्वरुची निमंलाम्नायवोधिता ॥७७६॥ 


क्लेशापहा तथा तेजोमयी नाडिन्धमापि च । 
एतत्पश्चात्कलविकरिणी भवति कीतिता ।७७७॥ 
तत उक्ता वलविकरिणी च प्राणवल्लभे । 
बलप्रसथिनी चापि मनोन्मन्यप्यनन्तरम्‌ ॥७७८॥ 
विश्वेश्वरो परिज्ञेया सदेभूतदमन्यपि । 

ततः सिद्धिकराली च सिद्धितो विकराल्यपि ॥७७६॥ 
वच्रकापालिनी चापि गुह्यकाल्यखिलान्तिमा । 

पूर्वा संख्या यावती वै तावत्येषापि बुद्धयताम्‌ ॥७८०॥ 
शिवश्च शक्तिरिति च द्वे पदे तदनन्तरम्‌ । 
विभक्तिवचनाभ्यां तु कार्यमेतद्रदीश्वरि ॥७८१॥ 
नीजे शाम्भवचिच्छक्ती एतयोरनुकी तिते । 

श्रथ वे वक्ष्यमाणानां नाडीनां तत्तदाख्यया ।७८२॥ 


`. . यद्यत्कूटं पुरा प्रोक्तं तत्तसप्राक्‌ समुदीयं हि । 
... पश्चात्तु तत्तन्नाडीनां नामानि समुदीरयेत्‌ ॥७८३॥। 
` ` ` ्रथासामभिधां वक्ष्ये क्रमेण त्रिदशेश्वरि । 
: , नाडी सर्वादिमा सर्गा बन्धनी तदनन्तरम्‌ ॥७८४॥ 
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्रवेशिनौो गालिनी च ततो रसवहापि च । 

भासुरा च प्रबुद्धा च दुप्ता चापि प्रकाशिनी ॥७८५॥ 
पर्णा सरस्वेती पश्चात्कुहूर्वारणया सह । 

पुषा पयस्विनी चापि शद्भिनी च यशस्विनी ।७८६॥ 
गान्धारी हस्तिजिह्वा च एतत्पश्चादलम्बुषा । 
तेजस्विनी च सुमुखी सती विश्वोदरोत्तरा ॥७८७॥ 
भ्राप्यायनी रेवती च विश्वदूता तथेव च 

हेमा मैत्री च नन्दा च विशाला धारिणी तथा ॥७८८॥। 
अग्निज्वाला धारिणी च ततोऽनु कथिताऽवला । प 
तपिनी तापिनी चापि मरीचिर्ज्वालिनी तथा ॥७८६॥ 
संमोहा लम्बिका चापि घण्टिका कोटरापि च। 
कपददनी माण्डवी च प्रशान्ता वेगवत्यपि ॥७६०॥ 
तन्द्रावती च विश्रान्तिः कंवल्याथाप्यविग्रहा । 

तुरीया योगनिःश्रेणी निर्वाणा चापुनभंवा ॥७९६१॥ 
षट्पचाशन्मिता एता नाडयो मुक्तिप्रकाशिकाः । 

वायुं योगिन एतासु धारयन्तो मनस्तथा ॥७६२॥ 
प्रापुविदेहकंवल्यं योगसिद्धिं तथेव च । 

भ्राभिहि चक्रशब्दस्य विग्रहः कम्मेतां गतः ॥७६३॥ 
१क्रियापदं यदाख्यातमध्यासात इतीह तत्‌ । 
रतावित्येक पदं पश्चाद्‌द्वितीयं तेन चेत्यपि ॥७६४। 
मुक्तिमित्यपरः शब्दस्तृतीय इह कथ्यते । 

एतस्यानुपदं यत्तत्क्रियापदमुदाहृतम्‌ ।(७६५॥ 
चतुरक्षरनि्माणिं तच्च कल्पयतामिति । 
सम्बन्धकारकस्थायि यदैकाक्षरनिमितम्‌ ॥७६६॥ ,. 


१-क पुस्तके चतुदश पटलस्यात्रैव समाप्तिरस्ति । 
२-ड पुस्तकात्‌ संगृहीतोऽस्ति । 
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पदं तत्र इति प्रोक्तं प्रथक्‌ शब्दानतः श्णु । 
मनोज्योतिरथात्मा च जीवात्मा तदनन्तरम्‌ ॥७४७॥ 
परमात्मा ज्ञानमिच्छा कृतिः कमं ततः परम्‌ । 
ग्रहड्कारश्च बुद्धिड्च माया समय एव च ॥७६८॥ 
तृष्णा लोभश्च मानश्च योगो रागश्च वासना 1 
संकल्पश्च विकल्पश्च भावना शान्तिरेव च ।1७४६२६॥ 
क्षान्ती रूपं रसो गन्धः स्पशे: शब्दस्तथैन्द्रियम्‌ । 

. वैराग्यं वाक्‌ तथा००० संज्ञा धमं एव च ॥८००॥ 
प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च कामश्च ममतापि च । 
प्रकृतिविकृतिमोहंबन्धमोक्षास्ततः परम्‌ ॥*०१॥ 
विवेकश्च तितिक्षा च समाधिः ध्यानमेव च । 
निवेंदश्च धृतिश्चापि प्रीतिः सुखमनन्तरम्‌ ॥८०२॥। 
दुःखं जन्म च मृत्युश्च कालः सार्वविसानिकः । 
षट्पचाशदिमे शब्दाः क्रमेण परिकीतिताः ॥८०३॥ 
पदमेभिविग्रहि यत्तत्तत्वमिति कथ्यते | 
पुवोक्तिं यत्‌ कममंपदं पदहयविनिर्मितम्‌ ।।८५४॥ 
तत्सुषुम्णादि चक्रे स्यादस्यान्ते यत्क्रियापदम्‌ । 
तल्लोयतामिति भवेद्‌ हयर्णं पदमहन्त्विति ॥८०५॥ 
यद्ब्रहुन्री हिणा स्यूतं पदाभ्यामेककं पदम्‌ । 
पवर्णात्मको देवि प हि स्याद्िरजस्तभाः ॥८०६॥ 
व्यणं ल्यत्रन्तं तार्तीयं सम्भूयेति प्रकीतितम्‌ । 

“ एतस्मात्परतो ये स्युः शब्दा भिन्नशरीरिणः ॥८०७॥ 
तानिदानीं प्रवक्ष्यामि साववाना निशामय । 
कंवल्यमथ निर्वाणं मोक्षोऽप्यमृतमेव च ॥८०८।। 
श्रपवगेश्च विज्ञानमानन्दस्तदनन्तरम्‌ । 

. निस्तर गुण्यं तुरीयश्च ततो निविषयोऽपि च ॥८०६॥ 
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अथ पारमहंसः स्यात [द |द्रैतच्वास्य परिचमे । 
एेकाटम्यमथ चिन्मात्रं सत्ता संवेद्यमेव च ।।= १०॥ 
निराभासो निविकत्पो दनच्तीत इतोऽप्यनु । 
ततोऽप्यपुनरावृत्तिरविद्या नाश एव च ॥८११॥ 
मुक्तिश्च बन्धनाशश्च परमा्थंस्ततः परम्‌ । 
्ेत्रज्ञोपशमौ चापि ततश्चाप्राकृतो मतः > १२॥ 
संविन्मयो ब्रह्मभूयो निःश्रेयसमितोऽप्यनु । 

ने रवस्थ्यं चिन्मयचच चैतन्यं तदनु स्मृतम्‌ ॥८ १३॥ 
निराकारः शुदधवोधः प्रकाशमय एव च । 

षटुत्रिंशो निष्कलो ज्ञेयो ह्यसंवेदनमेव च ।1= १४॥ 
नैरन्तर्यं च प्राधान्यं नित्यभावश्च निवृ तिः । 
ग्रतील्दरियं शून्यरूपं साक्षीभावो मनोलयः ॥= १५ 
संप्रत्ययस्ततो ज्ञेयो निरालम्बनमेव च । 

भ्रनीडलं च वेदेह्यमजन्म मृत्युरेव च ॥८ १६॥ 
ग्रसंसर्गो पूनभविो महाश्रेयस्तथैव च । 

ग्रगभंवासश्च तथा चतु-पशाशसंख्यकः ॥ ८ १७॥ 
ततो द्वितीयमभावश्च पच पचाशसंख्यकः । 
ग्रव्यक्तिकपदाद्‌ दुःखध्वंसोऽन्तिमयदं स्मृतम्‌ ॥८ १८॥ 
प्रतिष्ठा इति च ज्ञेयं क्रियापदमतोऽप्यनु । 

पदेषु स्वेषु तथा सन्धियोग्यस्थलेष्वपि ॥८१८६॥ 
सन्धिविधेयो देवेशि न्यासेऽस्मिन्मन्त्रकमंणि । 

श्रयं विशेषः सामान्ये विशेषे च प्रकीतितः ॥८२०॥ 
ततस्तारश्च सायुज्यं बीजदयमुदाहूतम्‌ । 
चरमेऽनलकान्ता च मन्त्रा एतादृशाः स्फुटाः ॥८२१। 
इदं बीजद्वयं देवि त्रिवारं केचिदूचिरे । 
माण्डिकेराश्च का [पा]ला न तु मौलदिगस्बरौ ॥८२२॥ 
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उपदेशो ममापीद्‌क्‌ सछ्ृदुच्चारणं हि यत्‌ । 
नाडीचक्राह्वयो न्यास ईदुशो भवति प्रिये ॥८२३॥ 
दुरूहो स्वल्पबुद्धीनां सुगमः सुधियां तथा । 
अतः परं निबोध त्वं सावधानेन चेतसा ॥८२४॥ 
स्थानान्यसृष्य न्यासस्य क्रमेण त्रूवतो मम । 
बरह्म रन्धं ललाटं च कूटं भ्र युगमेव च ॥८२५॥ 
दुशौ शंखौ च कणौ च युग्मं गण्डकपोलयोः । 
हनू ओष्ठाधरौ दन्तपंक्तो तालु तथेव च ॥८२६॥। 
जिह्वा सृक्कदयं चापि चिबुकं सकलं मुखम्‌ । 
पृष्ठमंसो जत्रुणौ च ्रीवाघ्राणे तथेव च ॥८२७॥ 
कुक्षौ पावें कफोणिश्च प्रगण्डस्तदनन्तरम्‌ । 
मणिबन्धावङ््‌गुलयः करौ बाहू पितं [?] तथा ॥८२८॥ 
वक्षः क्रोडस्तनौ चांपि जठरं नाभिरेव च । 
वस्तिः कटिकटौ चापि वंक्षणोंऽसास्थिनी श्रपि ॥८२६॥ 
मेदापाने जानुनी च जंधे पादौ च गुल्फकौ । 
भ्रपदं च पदांगुल्यस्तद गुल्यस्तदग्रमेव च ॥८३०॥ 
वामपार्ओाद्वामभागो दक्षपाश्वोच्चि दक्षिणः । 
दक्षवेक्षणतो दक्षपादः सकलमेव च ।>३१॥ 
वामवक्षणतो वामपादः सकल एव च । 
व्यापकं सवंशारीरं षट्‌ चाशत्तमो मतम्‌ ॥८२३२॥ 


` स्थानानीमानि सर्वाणि न्यासस्य क्रमतः प्रिये । 


तेषु तेषु स्थानेष्वेव नाडीचक्रं प्रविन्यसेत्‌ ॥८३३॥ 
रोक्ता तुभयथा नाडीचक्रन्यासोद्धतिमेया । 
एतत्तुल्यान्‌ पुरा प्रोक्तान्‌ पश्यन्न न्याससंचयान्‌ ॥८३४॥ 


`. .एतत्समस्त्वेष एव नान्योऽस्य सदुशो भुवि । 


ध  िहिकाथेप्रदा भ्रन्ये न्यासा ये व्रिशदीरिताः ॥८३५॥ 
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श्रयं चिदेहकंवल्यदाता नित्यग्रयोगतः । 

एतस्य सतताभ्यासाज्जी वन्मृक्तोऽभिजायते ॥८३६॥। 
सरवे योगाः प्रसिद्धचयन्ति सुखसाध्या हंठास्तथा 1 
चारमात्रं कृतो न्यासो नाडीचक्राह्वयो हि यैः = ३७॥ 
कि किन तैः कृतं देवि सुकृतं पारलौकिकम्‌ । 

कृतः समस्तती्थनिामभिषेकः समाहितः ॥८३८॥ 
सरवे वेदा श्रधीताः स्यु सवं देवा उपासिताः 1 
व्रतानि चीर्णानि तथा सवंचेष्टामयास्तथा ॥८२३८६।। 
दत्तानि सवंदानानि सवं धर्मा अनुष्ठिताः । 

प्रणवस्य च गायत्र्या मन्त्राणामपि भूरिशः ॥८४०॥। 
जप्ता भवति तेनेह कोटिरेका विवानतः 1 

कि कि तेनं कृतं कमं कि कि तेनं कृतं तपः ॥८४१॥ 
कि कि त्रतं नहि कृतं येनन्यासोऽयं कृतो भवेत्‌ । 

स धन्यः कृतकृत्यश्च सोऽशोच्योऽस्मिन्भवाणंवे ॥८४२॥ 
महिमानं विदित्वास्य ज्ञात्वा भगवतीं तथा । 

पौराणा ऋषयः सवं चङ्रुयंस्मिन्परिग्रहम्‌ ॥८४३॥ 
कण्वो मेधातिथी रेभ्यो यवक्रडऋतस्रवाः । 

मैधश्रवो वेजरायो नु जाबालः शाकटायनः ॥८४४॥ 
हारीतो नाचिकेताश्च भ्र्वावसु परावसु । 
उपमन्युभेरद्वाजो गोतमः पिप्पलायनः ॥ ८४५॥। 
ग्रक्षपादो गालवश्च शाकटायनवत्सलौ । 

वामदेवो नारदश्च माकंण्डेयः पराशरः । ८४६॥ 
अद्धधिराश्च्यवनोऽत्रिश्च शाण्डिल्यो देवलोऽसितः । 
व्यासः कात्यायनः पङ्ख श्वेताश्वतर एव च ।॥८४७॥ 
विश्वामित्रो वशिष्ठश्च कपिलो भृगुरेव च । 
प्रालम्बयनमाण्डव्यदुर्वासोगगंबाभ्रवाः ॥ = ४८॥ 
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जेगीषव्यश्च सम्बतंजमदग्निपतं द्गजाः । 
दधीच्युत्तंकत्तवो वासकक्षायना अ्रपि ८४] 
ग्रथर्वा शौनकश्चापि उतथ्यश्चौड्लोमयः । 
ब्रह्मविद्यारता येऽन्ये सुनयः संशितत्रताः ॥८५०॥। 
सोमसूर्यान्वयोद्भुता राजानो ननु चिश्नूताः 1 
सुराष्टरेशास्त्रिगतेजा जाताजनकहैहयाः ।!८५१।॥। 
न्यासराजमम्‌ भ्राप्य ब्रह्मविच्यासु दीक्षिताः । 

श्राय अयं योगसिद्धसिद्धे ब्रह्मत्रयीजुषः । ८५२ 
योगिनोऽनेन सिद्धयन्ति प्राप्‌ वन्ति परं पदम्‌ । 

ग्रत्र सिदधिगताः पश्चात्सिद्ध चन्त्यत वै क्रमात्‌ ॥८५३॥। 
वचो जालैः किमधिकरथंवादवदौरितैः । 

भववन्धं जिहासूना प्रेप्सूनां मोक्षमव्ययम्‌ ।1८५४॥ 
जन्ममृत्यु तिर्ती्षूणामसौ परसभेषजम्‌ । 

क्रियतो बालक्रियतामत्पदान्यासं एषवे [? | ।1८५५॥ 
पवित्रारोहणे कायं भ्रावश्यकतया स्थितः 1 

न केवलमयं देवि ते चयो यस्य पूवंगाः ।८५६॥ 
एवं विधाय चतुर एता न्यासा वरानने । 

कुर्यान्न मित्तिकीपूजावदर्चा तदनन्त राम्‌ ॥८५७। 
नैमित्तिकेया कथिता रीतिः सैवेह चयते 1 

मन्वा: सवं त एवात्र ये नैमित्तिकपुजने ॥८५८॥। 
पवि्रापंणिकास्तत्तहेवानां मनवः पृथक्‌ । 

तान्सर्वान्‌ [म्रा] हरिष्यामि समुद्धरणपूवेकम्‌ ॥८५२६॥ 
स्वेषामुपचाराणां शोधनं पूवंवच्चरेत्‌ । 
दमनारोपणन्यासानत्रापि विदधीत व 11८६०11 
.दविविधोऽयं स्थापनं च पीड भूतिपरिक्रियाम्‌ । 

षड्वा दशाष्टौ दश वा चतुविशतिमेव च ॥८६१॥ 
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षडत्रशदथवा कयत्‌ पात्राणां स्थापनं प्रिये । 
तत्तन्मतानुसारेण तत्तत्कमं विधीयते ।८६२॥ 
क्रममन््ाचंनान्येषां रीत्या पूर्वोक्तया चरेत्‌ 1 

सवं नैमित्तिकसमं ज्ञेयमत्रापि सुन्दरि ।।८६३।। 
पविच्रस्यापंणे मन्त्राः किन्तु सरवे पृथक्‌ पृथक्‌ । 

यस्य यस्य तु देवस्य यो योऽचविसरो भवेत्‌ ॥\८६४॥। 
तस्य तस्य तु देवस्य तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ वरानने । 
पवित्रं तस्य दातव्यं तन्मन्ोच्चारपूवंकम ॥८६१५॥ 


तत्रापि खलु सर्वादौ पुजागारप्रवेशने 1 
गृहद्रारस्य दातव्यं यदध्यास्ते पुरेश्वरी ॥८६६॥। 


तन्मन्त्रस्तारमैधहो प्रासादकमलास्तियः । 
शाकिनी डाकिनी चेति बीजाष्टकमिदं पुनः ।॥८६७॥ 


पवित्रमिदमुच्चायं देवी प्रासाद उच्चरन्‌ । 
द्वाराय तदनु प्रोच्य सवंशोभाकराय च ॥८६८॥ 


फेत्कारीपाशदमन बीजानि तदनूद्धरेत्‌ । 

समपंयामि हृच्छीषं सर्वा्यो मनुरीरितः ॥८६४६। 
प्रविविक्षुयेदा पूजागृहं साध्येकसत्तमः [?] । 
पुजागृहं तदेकेन मन्तरेणायं शिवागृहम्‌ [? | ॥=७०॥ 
पवित्रं च समर्प्यस्मि ततः पूजां समारभेत्‌ । 

तच्च उच्यां [?] गवाक्षेराकपाटे दार एव वा ॥८७१॥ 
वध्तीयादम्बिकागार शोभाकरमनुत्तमम्‌ । 
द्वारपालपवित्रस्य यः समप्पंणक़न्मनुः ॥८७२॥ 

स दारपालपूजायां कथनीयो मया तव । 
पुरोदितविधानेन शङ्खं संस्थाप्य यत्नतः ॥८७३॥ 
पुष्पगन्धाक्षतेराद्य प्रत्येकं कलया तथा । 


शेषे तदीयमादाय पवित्रं पूवंवणितम्‌ ॥८७४॥ 
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धुत्वा कराभ्यां मनुना वक्ष्यमाणेन रोपयेत्‌ । 
[ षवित्रारोषखमस्वः] 
चेतन्यपाशप्रासादशाकिनीवनितास्मराः ।॥८७५॥ 
शंखामृते क्रमादष्टबीजानि तदनन्तरम्‌ । 
पर।चिज्ज्येष्ठकूटानि ततः क्षा [क्षी | रोदसागरः ॥८७६॥ 
पुनः प्रभवसंख्येति पवित्रसिदमित्यपि । 
ततस्तवा रोपयामि गृह्युग्ममतः परम्‌ ॥८७७।॥ 
क्‌ चंदयास्त्रयुगले चरमे शिर इत्यपि । 
शंखोऽ्चावसरेऽनेन तस्मिन्मूत्रं समर्पयेत्‌ ॥८७८॥ 
ब्रवीम्यतः परं कान्ते विशेषार्घेस्य यो सनुः । 
वेदादिमायाशाकिन्यः कालीप्रासादविद्ुतः ॥८७४॥ 
पाशः प्रेतो भैरवौ च ज्ञानेच्छासंविदोऽपि च । 
एवं द्वादशबीजानि कूटं चत्वारि च चयम्‌ ॥८८०॥ 
इदं ततो यज्ञसूत्रं विशेषार्धाय चेत्यपि । 
समपेयाभि चाभाष्य तदामुच ततः परम्‌ ॥८८१॥। 
देवीरूपोऽसि चाभाष्य तुभ्यं हृच्छिरसी तथा । 
विशेषाघंपवित्रस्य दाने मनुरयं मतः ।८८२॥ 
प्रत्येक कूवंते ये हि पाद्याद्घंस्य कल्पनम्‌ । 
तेऽप्यनेनैव मन्त्रेण प्रदद्युरुपवीतकम्‌ ॥८८३॥ 
ग्रथ सर्वेक्यरूपस्य पीठस्य विनिगद्यते । 
पुनः प्रत्येकरूपेण सर्वेषां कथयिष्यते ॥८८४।। 
सारस्वतः पाशकामौ गारुडः कूचं एव च । 
क्षेत्रपालश्च विश्वश्च पच्च कल्पाद्यतः परम्‌ ॥८८५॥ 
म्रनाहतश्च भोगश्च सृष्टिस्त्रेता तथेव च । 
कूचैमष्टादश मतं पुष्करं परिकीतितम्‌ ॥८८६॥ 


पटलः 


गृह्यकालीखण्डः २११ 


सर्वामरमयप्रोच्य सवंयज्ञमयेति च । 

सवंशक्तिमय प्रोच्य सवेवेदमयापि च ।॥८८७॥ 
सवंयोगैश्वयंमय महासिंहासनेति च । 

इदं तुल्यमुपवीतसुपपादयमौ ततः [? ] ॥=८८॥ 
इदमामूच संलिख्य देवीमिहयुगं ततः । 

दण्डादीनि तु बोजानि पच प्रोच्य ततः परम्‌ ॥८८६।॥ 
म्रस्तरत्रयं शिवोऽन्ते च मनुः पीठस्य कोतितः । 
गणपत्यादिकानां हि चतुर्णामथ कथ्यते ॥=ई०॥ 
देवानां यज्ञसूत्रस्य दनि यो हि मनुः स्मृतः । 

यदि पंचायतनवान्‌ यदि तस्याप्यभाववान्‌ ॥ ८८६ १॥ 
पवित्रा रोहणे कायें तान्सर्वाश्चतुरो यजेत्‌ । 

भ्रादौ गणपतेवंच्मि पवित्रापंणकं मनुम्‌ ॥८६२॥ 

[ पवित्रार्पणकालनिरंयः] 

पवित्रापेणकालस्तु यस्य कस्यापि पौवंति । 

ज्ञातव्यः सवंपूजान्तो तदन्ते नापराहेणम्‌ ॥८६३॥ 
[ गरपतेः पवित्रं णमन्तरः] 

वेदादिरथ चैतन्यं कामो बलि तपा (?) सह्‌ । 
काकिनीसोमभारुण्डास्तथा चायादिपखकम्‌ ॥८६४॥ 
सवेविष्नोपशमनश्चतुर्येकवचान्विता । 

युष्मन्म [? | गणपतिस्तादगेव सुरेश्वरि ॥८६५॥ 
यज्ञसूत्रमिदं प्रोच्य सन्धियुक्तयामि च [?] 

विध्नं मे नाशययुगं क्‌ चस्त्रि हदयं शिरः ॥८४६६॥ 
[सूर्यस्य पवि त्रापणमन्तः] 

श्रथ सूर्यस्य पुजान्ते तस्मै सूत्रं समपयेत्‌ । 

पाशः कला च हालश्च त्रितयं पुरतो वदेत्‌ ॥८६७। 
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दण्डलज्जे समाभाष्य देव्य्णं सविसगंकम्‌ । 
चरिवारमेव त्रितयं कथनीयं वरानने ॥८६८॥ 
सवेतेजोधिपतियुक्‌ महाभास्वररूपवान्‌ । 

ततः संभवरवांश्चापि श्रीसूर्य: सुरवन्दिते ॥८६६॥ 
पदानीमानि चत्वारि चतुथ्यंन्तानि कारयेत्‌ । 
एकत्वे चापि तदनु पविच्रमिदमित्यपि ॥६००॥ 
सम्बन्ध्यावेदयामीति ००००१०९००१०१०११०००००५०५५.०.. । 
र्दमामुच तदनु विसन्धि परिकीतितम्‌ ॥ ६० १॥ 
पवित्रा रोपणं मे च पाहियुगममनन्तरम्‌ । 

[विष्णोः पवित्रापंगमन्तरः] 

नमः स्वाहा च चरमे विष्णोरथ निशामय ॥६०२॥ 
योऽसावष्टाक्षरो मन्त्रो यश्चासौ द्वादशाक्षरः । 
एकेकं तु त्रिरुच्चाये पवित्रं गृह्ण च द्वयम्‌ ॥६०३॥ 
शेषभोगपयं ङ्कुति शायिने तदनन्तरम्‌ । 
ततस्तुभ्यमनन्ताय नमः स्वाहा च पश्चिमे ॥६०४॥ 
[ महारद्रस्य पवित्रार्पणमन्त्रः] 

महासद्रस्याथ शिवे मत्तः कथयतः शुणु । 
प्रासादबीजं तारादि शाम्भवाद्यत्रपंचकम्‌ ॥८०५। 
महाकालाग्तिरुद्ररच महाबलयराक्रमः । 

ततो महानीलकण्ठो महासंहारकारकः ॥६०६॥ 
सर्वेश्वर्च [त्रितयं चतुथ्येन्तंस ] मादिशेत्‌ [?] । 
पवित्रदानं तस्यान्ते सरवंत्रष विनिश्चयः ॥६०७॥ 
[राजमातङ्खीदेग्याः पवित्रापंरमन्त्रः] 

वक्ष्येऽथ राजमातगीमन्तरं वश्यकरं परम्‌ । 

सारस्वतं भौवनेशौ कमला तार एव च ॥६०८॥। 


पटलः ] गुह्यकानीलण्डः २१३ 


नमो भगवतीत्यूक्त्वा मातंगेरवरि चोद्धेरेत्‌ । . 
ततः सवेजनेत्येवं मनोहरिपदं ततः ॥६०२।। 

पुनः सवंमुख प्रोच्य रच्जिनी [ति | ततः परम्‌ । 
तत उच्चारयेदेवं सवं राजवशंकरि ॥ ६ १०॥ 
सवस्वरीपुसां भाष्य वशंकरि पुनवेदेत्‌ । 
सवेदुष्टमृगालिख्य ततोऽनु च वशंकरि ॥६११॥ 
एतस्यानु वदेदेवं सवेसत्त्ववशंकरि । 

सवंलोकममुं मेऽनु सवंमानय चेत्यपि ॥& १२॥ 
शिरोऽन्तो मनुरुदिष्टो वश्यकमंफलगप्रदः । 
[भुवनेश्वर्याः पवित्रार्पणमन्त्रः] 

अथ ते भुवनेश्वर्याः कथयामि महामनुम्‌ ।॥६१३॥ 
न कुत्राप्येष केनापि ज्ञात उद्धुत एव वा । 

केवलं शंकरेणोक्तमादियामल एव हि ॥& १४॥ 
स्वगिमानां मद्धादौ पाशो मायांकुशस्तथा । 

मदनो मुवनेश्वर्याः संबुद्धिस्तदनन्तरम्‌ ॥ ई १५॥ 
सप्तलोकानिति प्रोच्य सप्तद्वीपानिति स्मरेत्‌ । 
सप्तानु भुवनान्युक्त्वा पातालानि च सप्ततः ॥ ६ १६॥ 
सप्ताणंवानिति ततः शाकिनीयोगिनीस्तियः । 
मह्य देहि समुद्धृत्य ततो दापय कीतंयेत्‌ ॥ ५ १७॥ 
चतुहेशानु भुवननायिके तदनृद्धरेत्‌ । 
सुरासुरपदस्यान्ते वन्दिते परिभावयेत्‌ ॥ & १८॥ 
जय जीव युगं युग्मं दिः स्फुर प्रस्फुर वयम्‌ । 
जगत््रयेति संलि [ख्य | पालिनीति समुच्चरेत्‌ ॥६१८६॥ 
पाशमायासुणीनां च त्रितयं त्रितयं पठेत्‌ । 

म्रस्तरं शिरश्च चरमे महामन्त्रोऽयमीरितः ॥६२०॥ 
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चरिरावृत्ति विधायास्य ततः सूत्रं समपेयेत्‌ । 
[हरसिद्धायाः पवित्रापंणमन्नः] 
अवाच्याशासंस्थितायै तृतीयायै निततः [?] ॥६२१॥ 
सवेदुष्टं हर युग्मं सर्वोपिद्रवमित्यपि । 
नाशय द्वितयं चाथ सर्वाभीष्टं दद हयम्‌ ॥२२॥ 
सर्वंशचरून्‌ हर न्द्रं सवेसिद्धिं च देहि युक्‌ । 
ततः प्रचलशब्दानु जटाभारानु भासुरे ।६२३॥ 
महाभोगिपदाद्राजभूषितेति समुद्धरेत्‌ । 
सिन्दूरारुणदेहे च पुनः शुष्केरयेरयेत्‌ ॥६२४॥। 
कपालाभरणे [चेति] विद्युत्कोटिसमभ्रभे । 
उक्त्वा प्रसीदयुगलं युगं रोषास्त्रयोस्ततः ॥ई६२५॥ 
शिर एकं भवेदन्ते हरसिद्धामनुस्त्वयम्‌ । 
त्रिः संकीत्यं तथेतेन पवित्रं विधिनापंयेत्‌ \६२६॥ 
[भन्नपुर्णायाः पविनत्रापंरमन्त्रः| 
अथ वक्षयेऽन्नपूर्णाया विंशत्यक्षरकं मनुम्‌ । 
त्रिपुरायाः प्रसंगेन शंकरेण यदुद्धतम्‌ ॥६२७॥ 
वेदादिरथ लज्जा च कमला काम एव च । 
नमो भगवती प्रोच्य सन्धानरहितं ततः ॥६२८॥ 
मादिश्वयेन्नपूणं च शिरः शेषे नियोजयेत्‌ । 
पचवारानिमं मन्तं प्रोच्य सूत्रं निवेदयेत्‌ ॥४२६॥ 
[सरस्वस्याः पविव्रा्पणमन्त्रः| 
श्रथ सारस्वतं मन्तरं वक्ष्ये विद्याफलप्रदम्‌ । 


कथितं यद्गिरीशेन कुञ्जिकायाः प्रसंगतः ॥६२०॥ 
सारस्वताच्छिरः सन्धियुगं भगवतीरयेत्‌ । 
वाग्वादिनि समालिख्य वदयुग्मं ततो वदेत्‌ १।६३ १॥ 
मूकं वादय युग्मं च विसन्ध्यष्टादशोच्चरेत्‌ । 
विद्याप्रकाशिनि प्रोच्य ततो ब्रह्ममुखीत्यपि ॥६३२॥ 
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ब्रह्मवादिन्यनु ब्रूयात्प ङ्कुजासन इत्यपि । 

वाग्मित्वं मयि वेह्य्‌.क्त्वा वागगोचर इत्यपि ॥६३३॥ 
वागीश्वरीति संकीत्यं फट्‌ स्वाहा तदनन्तरम्‌ । 

पच कृत्वस्तथैषोऽपि प्रोच्चायेः सूत्रदत्तये ॥ई ३४ 
[जयदुर्गायाः पवित्रापंणमन्तरः] 

ग्रथैशाभ्यां विदिशि या जयदुर्गेति कथ्यते । 

मालामन्त्रं वच्मि तस्याः सावधाना निशामय ।॥ई६३५॥ 
त्रपारमास्मरा आदौ भगवत्यथ कथ्यते । 
संबुद्धिजंयदुर्गाया दुर्गोत्तारिणि तत्परम्‌ ॥४३६॥ 
आख्याय दृष्टासुरेति निङृन्तनि ततो वदेत्‌ । 

युद्धे जयं मे देह्य्‌ क्त्वा शचरून्मे नाशय द्वयम्‌ ॥५३७॥ 
हन मार छिन्धि भिन्धि पच त्रासय संहर । 

युग युगं सप्तवदेन्महा माये ततोऽप्यनु ।(६३८॥ 
महाभाग्यप्रदे चापि महैश्वयं विधायिनि । 

शाकिनी डाकिनी चापि प्रलयः सह कृत्यया ।॥६३६।। 
दैत्यदानवमारिण्यनु च संहारतारिणि । 

ह फट्‌ स्वाहा सवंशेषे पूर्णो मन्तरस्तवेरितः ॥ई&४०॥ ` 
उच्चायं वारत्रितयमेनं ददात्पवित्रकम्‌ । 

इत्यष्टारस्थ रीत्यस्तु दत्वा देवीभ्य ईश्वरी ॥&४१॥ 
यज्ञसूत्रं ततो दद्यान्नवारस्थाभ्य आदृतः । 

[तिपुरसन्दर्याः पवित्रदानमन्त्रः| 

तासामा्या परिज्ञेया देवी त्रिपुरसुन्दरी ॥६४२॥ 
उद्रध्वाम्नाये तु या मख्या ब्रह्मविद्या प्रकाशिनी । 
षडशी तिभिदास्तस्था मन्त्राणां जगदोश्वरि ॥ ६४३ 
तन्मध्ये षोडशार्णा तु सुख्यान्मुख्यतरा मता । 
यामेकवारमुच्चायं न्मक्या [? ] हदयभू तया ॥६४४॥ 
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सप्तद्वीपवतीपृथ्वीदानस्य फलमश्नुते । 

कमला भौवनेशी च कामश्चेतन्यमेवं च । ६४५॥। 
भैरवी चापि वेदादिर्माया लक्ष्मीः पुनस्तथा । 
पराकूटे तमो दत्वा चित्क्‌टं तदनन्तरम्‌ । ६४६ 
ज्येष्ठाकूटं च तस्यानु लक्ष्मी बीजं ततः परम्‌ । 
पुनः कुलांगनाकामौ वाग्भवो भैरवी तथा ॥६४७॥ 
भगवत्यै कथितो ह्यष षोडशार्णाह्वयो मनुः । 
नववारानिमं प्रोच्य यज्ञसूत्रं समर्पयेत्‌ ॥ ४८॥ 
[सिद्धिलक्म्योः पवित्रापंरमन्तः] 

अदसीयनवारीयद्वितीया देवता हि या। 

तस्या मालामन्तरमहमिदानीं कथयामि ते ॥&४६।। 
तत्पाठादेव तत्सूत्रदानं सिद्धयति नान्यथा । 

मन्त्रेषु सिद्धिलक्ष्म्याः स प्रोक्तो मुख्यतमः प्रिये ॥६५०॥ 
म्रक्षरेदंशमिर्हीनस्विशताक्षरिको मनुः 
महाफलप्रदत्वेन ख्यातः सर्वागमेष्वयम्‌ ॥६५१॥ 
महागोप्यतमोऽप्येष सिद्धिभ्रदतया द्रुतम्‌ । 
मालामन्त्र सिद्धिलक्षम्याः श्युण्वतः परमीश्वरी ॥६५२॥ 
श्रेष्ठेयं सवे विद्यानां दशोना हि शताक्षरी । 

अनया राधिता राज्यलक्ष्मी राज्यफलप्रदा ॥&५३॥ 
श्रत: परमयत्नेन गोपनीया कुलाथिभिः । 

भ्रणवं हाहंमन्तौ च संसिद्धि पदं तत. ॥ ६१५४॥ 
भ्यसन्ता योगिनीसुक्त्वा हुन्मन्त्रात्सवंसिद्धयपि । 
पुनभ्यंसन्ता माता च पुनहर्हिमनुमंतः ॥५५५॥ 
ततोदितानन्दनन्दिन्यै समी रयेत्‌ [?] । 

चदेदस्यान्‌, सकलकूलचक्रपदं प्रिये ॥६५६॥ 
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नायिकायै प्रोच्य भगवत्यै चण्ड ततः परम्‌ । 
कापालिन्यं तारवीजं मायाकूचौं ततः [परम्‌ | ॥६५७॥ 
नानुद्धरे त््रमेणे व हित्वा व्यत्यासमादरात्‌ । 

कालो सिंहासनधरः सर्वो यज्ञस्ततः परम्‌ ।६५८॥। 
पदव्रयमिदं देवि भ्यसन्तं समुदीरयेत्‌ । 
पवित्रमेतदुल्लिख्याप्पयाम्यस्यानु सन्धिमत्‌ ॥।६५४॥। 
यूयमासुचत ततः सिद्धिं ददत तत्परम्‌ । 
विसन्ध्यस्मिन्कमंणि च साक्षीभूताः स्थ इत्यपि ॥६६०॥। 
नमो वो वेदमूलेभ्यः स्वाहा च चरमे वदेत्‌ । 

[ शिवासनपविन्नदानमनुः] 

शिवासनपवित्रस्य दाने यो मनुरीरितः ॥६६१॥ 
तमिदानीं ब्रुवे देवि सावधाना निशामय । 

तारादिमौ मैधपाशौ मायप्रासादमन्मथाः ॥६६२।। 
शाकिनी डाकिनी चेति पुरतोऽष्ट समुद्धरेत्‌ । 

एह्य हि भगवत्युक्त्वा सहाकालाग्निरुद्र च ।।६६३॥ 
महाकल्पान्त संभाष्य नतंकेति ततो वदेत्‌ । 

महामन्व मयेत्युक्त्वा विग्रहेति ततः परम्‌ ॥ ६४॥ 
गुह्यकाली वाहन महाशिवासन ततोऽप्यनु । 

इदं ते यज्ञसूत्रं च समप्पंयामि चेत्यपि ॥६५॥ 
परिधत्स्व तथामुच सन्ध्यूनं द्वितयं युगम्‌ । 

ग्रस्मिन्‌ देव्युपवीता तु कमंणि त्वं च साक्ष्यपि ॥ ६ ६६॥ 
भवद्रन्दरमधिष्ठाता भव सन्ध्यूनमेव चः । 

सुप्रसन्नो भव तथा वरदो भव चेत्यपि ॥६७॥ 

तुभ्यं नमोनमः फट्‌ च स्वाहा सर्वान्तिगोऽपि च । 
शिवासनीयसूत्रस्य दाने मनुरुदीरितः ॥५६८॥ 
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[भरष्टदलकमलस्य पवित्रदानमनुः] 
भ्रथाष्टदलपद्‌मस्य मन्त्रमाकलय प्रिये । 
मेधतारौ रमामाये कामरावौ च सामृतौ ॥६६४६॥ 
फेत्कारी च तथा बीजमेतद्रीजाष्टकादनु । 
धर्मादीनां चतुर्णां हि तथा तत्प्रतियोगिनी ।६७०॥। 
बीजानि सर्वाण्युटिलिख्य वसहाद्या नवाणेकाः । 
सेकाराश्चापि शोकाराः षट्‌कूटास्तदनन्तरम्‌ ॥६७१॥ 
ततश्च निवखिमहानिर्वाणौ परिकी तितौ । 
एवं हि बीजकूटानां विशद्धिश्च दुरूचर्छता ।।६७२॥ 
देवीमूलासनमयं महाष्टदलपद्म च । 
चतुवंगंमय प्रोच्य चतुरथंमयेति च ।।६७३॥ 
्रस्मिन्कमंणि संलिख्य साक्षिणो भवतेति च । 
सान्निध्यं च कुरुध्वं च युष्मभ्यं तदनन्तरम्‌ ।\ ६७४॥ 
नमो नमस्तथा स्वाहा मनुरेषोऽष्टपादिकः । 
उदीरितानामणष्टानामेषामष्टदलावधि ॥ई६७५। 
कालः सूत्रापणे देवि द्विविधः परिकौतितः । 
केषाश्िन्मतमीदृक्षं प्रागावरणपूजनात्‌ । ६७६॥। 
देयं पविच्रं सर्वेभ्यस्ततस्तत्र प्रपूजनम्‌ । 
केषामपि च मूलस्य पूजनानन्तरं स्मृतम्‌ ॥६७७॥ 
यस्य यस्याचंने कालो मुलमिव्युपलक्षणम्‌ । 
सवेषां भाण्डिकेराणां मौलेयानां तथैव च ॥६७८॥ 
दिगम्बराणामथ च मतमीदुशमेव हि । 
ममापि देवदेवेशि स्थितः सिद्धान्त ईद्‌ शः ॥६७६॥ 
यस्य कस्यापि देवेशि पुरतः पूजनं चरेत्‌ । 
पूजां समाप्य विधिक्च्चरमे सूत्रमपंयेत्‌ ॥ ६८ ०॥ 
मतमेतत्समीचीनं बहुरादि [? | पुरस्कृतम्‌ । 
एवं स्थिते क्रमो ज्ञेयो यन्नेमित्तिक ईरितः ।॥६८१॥ 
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ग्रारम्भणीया पूजादौ क्रमेण त्रिदशेश्वरि । 

यस्य कस्यापि भवतु तदन्वन्ते समन्रकम्‌ ।॥६८२॥। 
तस्य तस्यापंयेत्सू्रमित्येषा वैदिकी स्थितिः । 

एवं स्थितायां वैदिक्यां व्यवस्थायां सुरेश्वरि ॥६८३॥ 
मन्त्रोद्धारक्रमो ज्ञे यो अ्रानुषंगिकयोगतः । 
तस्मादस्य विदित्वेवं प्रकारं सूत्र रोपणे ॥ई६८४॥ 
तत्तन्मन््रस्यावसरे स स मन्वरः प्रगृह्यते । 

[पात्राणां सुत्रदानमन्त्रः| 

पाच्राणामधुना षण्णां सूत्रदानमनुं ब्रुवे ॥६८५॥ 
सारस्वतागमशिरः कमला कुलभाविनी । 

पाशः प्रेतो भेरवी च शाकिनी डाकिनी तथा ॥ई६८६॥ 
नव बीजान्यमून्युक्त्वा प्रातिलोम्येन कीतयेत्‌ । 
कूटत्रयं पुष्करादि भासादि त्रितयं ततः ॥ ई८७॥ 
वामयोगेन संकीत्यं पराचिज्जेष्ठनामकम्‌ । 

कूटत्रयं पुनदेत्वा विधायाष्टादशांकुरीम्‌ ॥६८८॥ 
एह्य हि ब्रह्ममय च तथा ज्ञानमयेति च । 

तथा निरवणिमय च एवं सम्बोधनत्रयम्‌ ॥६८६॥ 
देवीस्वरूपाऽमृतमय पुनः सम्बोधनत्रयम्‌ । 

त्रिरामृतं बीजमय तत भ्रायादिपच्चकम्‌ ॥ ई ०॥ 
फत्कारिणी शेष उक्त्वा भवेत्तेन नवांकुरी । 
वेदयज्ञतपोयोगसुखध्यानकुलाकुल ।९ ६ १॥। 

अष्टभ्य एभ्यः शब्देभ्यः प्रत्येकं मय कौत्तंयेत्‌ । 
श्रीपात्रेति च संबुद्धिस्तुभ्यमेतदिति स्मरेत्‌ ॥५४२॥ 
पविघ्रमपंयाम्युक्त्वा तेनाऽसुक्ता भवेति च । 

प्रसीद द्वितयं चापि सवंसिद्धि ददद्वयम्‌ ॥६६३। 


2 


महाकालसंहितायां [ चतुदंशतम, 
पवित्रारोहणं पूर्णं कुरयुग्ममनन्तरम्‌ । 
हृदयुग्ममस्वयुग्मं च सन्धियुक्तं शिरोऽपि च ॥ ६४ 
इति श्रीपाच्सूत्रस्य दाने मनुरुदाहूतः । 
ताररावच्रपाकामकालीपाशांकु शक्रुधः ॥ ६८६ ५।। 
कूलिक्प्रेतभैरव्यः फेत्कारी द्वादशी तथा । 
सद्योजातो वामदेवोऽघो रतत्पुरुषाः क्रमात्‌ । ६६६] 
ईशानशाम्भवौ चेति कूटषट्कमुदाहूतम्‌ । 
तेजोधमेवलप्राणसिद्धितत्तवक्रियामनः ॥ ६४६७ 
मयेत्यमीम्योऽप्यष्टभ्यो वी रपात्रेति तत्परम्‌ । 
भ्रदः सूत्रं गृहाणानु परिधत्स्व यं मतम्‌ ॥ ६८८॥ 
कताकृतावेक्षकश्च सन्धानसहितो भवः । 
सवंसिद्धिप्रदायानु तुभ्यं हृद्युगलं शिरः ॥ ६६ 
वी रपात्रस्येष मन्तो भोगस्याप्यधुना शृणु । 
सारस्वतं शाकिनी च डाकिनी च तृतीयका ॥ १०००॥ 
फेतकारिणी चतुर्थी च पच्चमी सृष्टिरेव च । 
दे चापि षष्ठीसप्तम्यौ तरेता कृत्या तथैव च ॥१००१॥ 
अष्टमो भोग उद्दिष्टो नवमं सुष्टिकूटकम्‌ । 
मायाबुद्धिद्ेषरागश्रममोहलयस्मृति ॥ १००२॥ 
पदेभ्योऽष्टभ्य एतेभ्यः संबोधनतया मय । 
नवसम्भोगपावरं च तदपीदृशमीश्वरी ॥१००२॥ 
पवित्रं तुभ्यमिदमहमपेयामि ततोऽपि च । 
गृह गृह्ण च निसन्धि भ्रामु द्वितयं तथा ॥ १००४॥ 
त्वयि सवंमोतप्रोतमित्येवं तदनन्तरम्‌ । 
त्वयानुक्लसमयं साधयिष्ये ततः परम्‌ ॥ १००५॥ 
प्रसीद द्वितयं पश्चात्सुमना भव चककम्‌ । 


. सवंसिद्धिभ्रदायानु तुभ्यमंगुष्ठयुगमकम्‌ ॥१००६॥ 
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शिरः शेष इति प्रोक्तो भोगपात्रस्य वे मनुः । 

अथ वक्ष्ये शक्तिपात्रसूत्रसन्धायक मनुम्‌ ॥ १००७ 
तारो माया रमा कामः स्त्री काली सृणिरेव च। 
ग्रमृतं शक्तिरित्येवं नव वीजानि वे पुरः ॥ १००८॥ 
शक्तिस्थितिपराख्यानि च्रीणि कूटानि वे पूरः । 
भ्रानन्दष्च त्रिवगंश्च कौलिको मङ्गलं तथा ॥१००६॥ 
मोहनो निवृ ्तिश्चापि विज्ञानं वाङ्मयं तथा । 
त्रिवणंमयशब्देभ्य एभ्यः संबुद्धितो मय ॥१०१०॥। 
शक्तिपात्रं तथैवोक्त्वा पवित्रमेतदुद्धरेत्‌ । 

निवेदयामि संलिख्य प्रविधत्स्व द्वयं तथा ॥ १०११॥ 
गृहाण युगलं चापि सुध्रसन्नो भव इयम्‌ । 

सुमना भवेति युगलं द्विवारं वरदो भव ॥१०१२॥ 
पुनः समयविदयां च द्विः प्रकाशय संलिखेत्‌ । 
कलविदां गोपय द्विः परापरपदादनु ॥ १०१३॥ 
चक्रस्वरूपाय ततो भव ते हूदयद्वयम्‌ । 
ग्रस्त्रयोऽग्निवनिते मस्त्रोऽयं शक्ति सूत्रदः ॥ १०१४1 
साम्प्रतं कुलपाच्रस्य मन्वमाकलय श्रिये । 
चेतन्यपाशशाकिन्यः कू चंप्रासादविद्युतः ॥१०१५॥ 
योगिनीप्रेतभैरग्यः पुनः दण्डादिपञ्चकम्‌ । 

क्षेत्रपालो डाकिनी च फेत्कारी प्रलयादिमा ।। १०१६॥ 
अष्टादशम्य एतेभ्यो बीजेभ्यः परमेश्वरी । 
पराचिज्ज्येष्ठकृटानि तत्परं प्रातिलोम्यतः ॥ १० १७॥ 
श्रनाहूतादि त्रितयं मासादि त्रितयं तथा । 

एवं तु बोजनकूटानि भुवि तानि भवन्ति हि ॥१०१८॥ 
इच्छा सत्ता चित्तभावस्तथा सर्गो गुणत्रयम्‌ । 

एभ्यो मयपदं प्रोच्य कुलपात्रेति. तत्परम्‌ ॥ १० १६॥ 
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यज्ञस्‌ ्रमिदं गृह्ण दितयं समुदी रयेत्‌ । 
स्वयं बन्ध युगं चापि ममेमामहणामपि ॥ १०२०॥ 
रक्षद्रयं पाहियुगं सवेसिद्धिप्रदापि च । 
कुलमागेपदात्सेतो साक्ष्येण त्वामहं वृणे ॥१०२१॥। 
महातेजोवतारेति तुभ्यं सहृदयं शिरः । 
अथ ब्रवीमि ते मन्तरं गुरूपात्रप्रदायकम्‌ ॥ १०२२॥ 
वेदादिरावौ चेतन्यं कमला च कुलांगना । 
कामो वधूर्गारुडं च नक्षत्रं योगिनी तथा ॥१०२३॥ 
कालादित्यौ काकिनी च ज्ञानेच्छासंविदस््रयः । 
शाकिनी षोडशतमा बीजान्येतानि वे पुरः ॥ १०२४ 
कटौ च निर्वाणमहानिर्वाणौ तदनन्तरम्‌ । 
प्रभावश्च प्रबोधश्च प्रमाणप्रत्ययावपि ॥ १०२५॥ 
वे राग्यं च विवेकश्च विकारोऽपि स्मयोऽपि च । 
एभ्यो मय समुद्धृत्य गुरुपात्रेति तत्परम्‌ ॥१०२६॥ 
उपवीतमिदं प्रोच्य गृहाण तदनन्तरम्‌ । 
भ्रामूञ्च परिधत्स्वेति त्रितयं सन्धिवजितम्‌ ॥१०२७॥ 
ततश्च तत्पद प्रोच्य प्रकाशक समुद्धरेत्‌ । 
तुभ्यमों नम इत्येवं फट्‌ स्वाहा तदनन्तरम्‌ ॥ १०२८॥ 
एवं षट्पात्रपुजा वारेऽमच्राचंने कृते । 
शेषे तत्तन्मनूच्चारपूरवंकं सूत्रमपंयेत्‌ ॥ १०२४६ 
[गरह्यकाल्याः नववक्त्राणां सुत्रापंसमनुः] 
नवानामथ वक्वारां वक्ष्ये सूत्रापंणे मनुम्‌ । 
तच्चावरणपूजायाः प्रस्तावे तदनेहसि ॥ १०३०॥ 
सवेदादि सचंतन्यं माया पाशस्मरांऽकूशम्‌ । 
रोषवामारावरमायोगिनी दीप एव च ॥ १०३१ 
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द्वादशेमानि बीजानि व्याहूत्य पुरतः श्रिये । 
ततोऽदोद्र्वं वदेत्कृटं सत्त्वं भासामनन्तरम्‌ ॥१०३२॥ 
हिरण्यगभं सान्वाख्यं संहारं चादि उुष्करम्‌ । 
पुनस्तावन्ति वीजानि डाकिनी प्रलयोऽपि च ॥१०३३॥ 
फेत्कारी कणिकादी द्वे सुरसादिद्वयं ततः । 

तन्त्रादि द्वितयं चापि दवे मारण्डादिमे तथा ॥ १०३४1) 
पुनर्दपिश्चेति ततो महाचण्ड पदादनु । 
योगेश्वरी स्वरूपेति द्वौ पि वक्तेति तत्परम्‌ ॥ १०३५॥ 
ज्वलयुग्मं प्रज्वलद्धिः स्फर प्रस्फुर तादृशम्‌ । 
मोहान्धकामानाभाष्य नाशय द्वितयं ततः ॥१०३६॥ 
मुक्तिमार्गं पुनः प्रोच्य ततः प्रकटय द्यम्‌ । 
इदमुपवोतं ते समपंयामि ततोऽप्यनु ॥ १०३७॥ 
गृह्ण द्रयस्यानु परिधेहि द्वितयमेव च । 
ममेदं कमं च ततो वदेत्सफलय द्वयम्‌ ॥ १०३८॥ 
प्रसीद द्वितयं चापि सिद्धि देहि युगं तथा । 
नमस्त प्रोच्य सर्वापद्धराय तदनन्तरम्‌ ॥१०३५॥ 
म्रस्तत्रयं सहृदयं मन्त्र म्रा्योऽयमीरितः । 
पञ्च सारस्वतस्यान्ते रपा रावश्च योगिनी ॥ १०४०॥ 
सक्‌ चक्षेत्रपवधूप्रासादामृतगारुडम्‌ । 
नृसिहसिहौ बीजानि षोडशेमानि वं पुरः ॥ १०४१॥ 
एतदद्धंमथो कूटं तत्राद्यं नारसिहकम्‌ । 
ततो द्वितीयतार्त्तीयौ पद्मभौमावृदीरितौ ॥ १०४२॥ 
बृहुद्रथन्तरयुतौ सरजस्तमसावपि । 
विशुद्धास्यं सवंशेषे पुनर्बीजानि षोडश ॥ १०४३॥ 
भोगः सृष्टिस्ततस्त्रेता कृत्या रञ्जिन्यथो घटी । 
चपंटादीनि चत्वारि तावन्नादान्तकादि च ॥ १०४४॥ 
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पुननु सिंहसिंहौ च चत्वारिशाक्षरादनु । 
वज्रकापालिनी शब्दात्स्वरूप परिकीतंयेत्‌ ।। १०४५॥ 
सिंहवक्ना समाभाष्य सहोग्रतर इत्यपि 1 
पुनरुक्त्वा वज्रनखदंष्टरायूध समालिखेत्‌ ।॥।। १०४६॥ 
जय द्वयं जीव युगं चट दिः प्रचट द्वयम्‌ । 
भवपाशं दारय दि विदारय युगं तथा ।१०४७॥ 
ततस्तुभ्यमिदं यज्ञसूत्रमावेदयामि च । 
गृह्छद्धयं सन्धिहीनमासुच द्वितयं तथा ॥। १०४८॥। 
पवित्रारोहणमिदमविष्नं कुरु च दयम्‌ । 
साच्निध्यमत्र संलिख्य [ कल्प |य द्वितयं ततः ॥१०४६॥। 
नमस्ते ज्वलते प्रोच्य पूनः प्रज्वलते वदेत्‌ । 
ततो महाभीषणाय तत्पश्चान्मृत्युमृत्यवे ॥ १०५०॥ 
रोषद्वयं फट्त्रितयं हदयं शिर एव च । 
इति ते सिहंवक्तरस्य प्रोक्तः सूत्रापंणे मनुः ॥१०५१।। 
आगमानां शिरो मेधं पाशांकुशवधृस्मराः । 
कूचेरावोौ प्रेतपरे कालादित्यौ च काकिनी ॥१०५२॥। 
योगिनी भैरवं चापि बीजानि दश पच च। 
षडेव कटानि ततः श्रीकण्ठानन्दशाम्भवाः ॥१०५३॥ 
ब अनाहताभिधं चापि मणिपूरकमेव च । 
स्वाधिष्ठानं पूनः पचखदश बीजानि पावंति ॥१०५४॥ 
डाकिनी प्रलयो हारशिखाजम्भास्तथैव च । 
कुशिकौपह्वरयमु [?] रागव्यजनसंज्ञकाः ॥ १०५५॥ 
स्वस्वद्ितीयसंयुक्तादसेपानि [?] तथेव च । 
। स्वरूपपदतः पूर्वं महाडामर्युदीरयेत्‌ ॥ १०५६॥ 
५५.“ . फेरुवक्तर समालिख्य फेरुरावाच्च भीषणा । 
` महाश्मशाननिलय महोल्कामुख चेरयेत्‌ ॥१०५७॥ 
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प्रलयानर्लं वमयुगं मम शत्रुं दहद्वयम्‌ । 

कहयुगमं वकयुगं ज्वलद्धिः प्रज्वलद्वयम्‌ ॥ १०५८॥ 
इदं पवित्रं तुभ्यं समपंयामि समालिखेत्‌ । 

गृहाणि तयं चापि परिधेहि युगं तथा ॥ १०५६॥ 
विसन्ध्यस्मिन्‌ कर्मणि च साक्षीभव युगं ततः । 
नमस्तेऽनु महामांसप्रियाय परिकीर्तयेत्‌ ॥ १०६०॥ 
सर्वंसिद्धिप्रदायानु शत्रक्षयकराय च । 
रोषास्व्रहूच्छिरास्यन्ते तृतीयो मनुरीरितः ॥१०६१॥ 
चैतन्यपाशकमलाकालीप्रासादगारुडाः । 

योगिनो शाकिनी कू्च॑कालादित्याश्च डाकिनी ॥१०६२॥ 
दादशेमानि बीजानि पुरतः समुदाहरेत्‌ । 

दलमेतस्य कूटं तु वपुर च परापरम्‌ ॥ १०६३॥ 
चित्संहारादिद्रयं च विपरीततया मतम्‌ 1 

विधिश्च मेखलाकुण्डे कणिकाश्यखले श्रपि ॥१०६४॥ 
नाराचशलनाली कभुशुण्डय्‌ त्को चिनीयुते । 

त्रेता कृत्या च तावन्ति ततः सिद्धिकराल्यपि ॥१०६५॥ 
स्वरूपक पिवक्त्रेति ततो नखरशब्दतः । 
दशनायुधसंलिख्य महापिगलकीर्तयेत्‌ ॥१०६६॥ 
सटाय समन त्य द्विश्चल दश्च चालय । 

प्रतिपक्षं नाशय द्विद्धिः मारय तथेव च ॥१०६७॥ 
किचिद्रयं कहयुगं तुभ्यं सूत्रमिदं तथा । 

निवेदयामि संकीत्यं गृहाण परिधत्स्व च ॥१०६८॥ 
दयं दयं समाभाष्य ततोऽत्राधिष्ठितो भव । 
सन्धानरहितं कायं नमस्ते पिगलेरयेत्‌ ॥१०६६॥ 
लोचनायेति चोद्धृत्य महाजटुलमूतये । 

भ्रस्त्रत्रयं कूर्च॑युगं हदयं शिर एव च ॥१०७०॥ 

२९ 
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कुलांगना योगिनी च रोषवध्वौ च शाकिनी । 

डाकिनी चापि फेत्कारी कालीगरुडमन्मथाः १०७१ 
हाकिनोहारवेतालकुटिलारागचपंटाः । 
हेममन्दारोदयास्तमेरुरत्नमणिक्रमाः । १०७२॥ 
म्रष्टावेते क्रमात्‌ कूटाः पूनर्बीजानि षोडश । 

भ्रामरी च प्रचण्डा च मन्दः समोह एव च ।। १०७३॥ 
भोगः सृष्टिः सानुरक्षस्तन्द्रा कुटिलया सह्‌ । 
नादान्तकश्चामरं च मारण्डोऽपि विनादयुक्‌ ।। १०७४॥ 
विरूपश्चापरान्तश्व चत्वारिशदिमेऽखिलाः । 

ततः पुनवेदेत्‌ सिद्धिविकरालीस्वरूप च ॥१०७५॥ 
विसन्धानं वदेदृक्षवक्त्र तत्परतः पुनः । 

निविभक्तो करिश्च खेरनखरेति पदे वदेत्‌ ॥(१०७६॥ 
दन्त नीलसटाभारभासुरेति ततः परम्‌ । 

ज्वल प्रज्वल इत्येवं स्फुर प्रस्फुर इत्यपि ॥ १०७७॥ 
चत्वारि द्िद्िराभाष्य प्रसीद द्वितयं तथा । 

पवित्रमेनं तुभ्यं च सन्धिना वेदयामि च ॥१०७८॥ 
गृहाण परिधेहि द्वियुगयोरपि सुन्दरि । 

कर्मादः पूरय द्रन्द्रं साक्षीभव युगं ततः ॥ १०७६॥ 
नमस्तेऽस्यानु च वनविहारिणि इतीरयेत्‌ 1 
महाकान्तारपदतश्चारिणे तदनन्तरम्‌ ॥१०८०।। 
हूदयास्वरशीषं चरमे मनुराक्ष्यं इति स्मृतः । 

नारं यद्वदनं षष्ठं तदेव्या मुख्यमुच्यते । १०८१ 
गुह्यकाल्यभिधानं च तच्छेषे कथयिष्यते । 

भ्रघुना गारुडास्यस्य मनुमाकलय श्रिये ॥ १०८२।।. 
मेधं पाशी भौवनेशी सुशिकामवधूरुषः । 

प्रासादो योगिनी रावडाकिन्यौ प्रलयोऽपि च ॥१०८३॥ 
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श्यखला शुलनालीकष दः कुटिलया सह । 

गारुडं चेति बीजानि पुरतोऽष्टादश श्रिये ॥ १०८४॥ 
वेचरी डाकिनी माया प्रासादक्रमसेतवः । 
मन््रवणंकूुलाख्या कूटान्नव ततः परम्‌ ॥१०८५॥ 
पुनस्तावन्ति बीजानि वेद्यादिद्धितयं बलिः । 

कल्पादि प्क जम्भो म्रामर्या द्वितयं तथा ॥१०८६॥ 
मन्दादिद्धितयं चापि युगलं दाक्षिकादि च। 

षट्चक्रं शक्तिसर्वंस्वं --* "^ - “|| १०८७॥ 
गारुडाख्यं पुनर्बीजं सवंशेषे प्रकीरत॑येत्‌ 1 
चण्डकापालिनी शब्दात्स्वरूप समुदाहरत्‌ ॥ १०८८॥ 
ताक्ष्यंवक्तर ततोऽप्युक्त्वा वज्ाधिककराल च । 
चञ्नचुपक्षसमाभाष्य पुनः पवनकोटि च ॥१०८४६॥ 
गुणवेग ततो दत्वा पतद्धिः प्रपतद्यम्‌ । 

तावत्स्फुर प्रस्फुर च जीवयुग्मं जयद्वयम्‌ 1। १०६०॥। 
महावलं प्रकटय द्विरिदं सूत्रं गृहाण च । 

निःसन्धि सकृदेवापि प्रतिमुख तथैककम्‌ ॥ १०८६१॥ 
सान्तिध्यमव्रोद्धृत्यानु वदेत्कलय पाति । 
नमस्तेऽखण्डित प्रोच्य ङेन्तं ब्रह्माण्डमण्डलम्‌ ॥१०६२॥ 
महातेजपदं तद्रन्महोग्राकार एव च । 

महाप्रलयकारी [च| ब्रह्माण्ड परिकीतितः ॥१०६३॥ 
विशेषणान्यमूनि स्युरेकाकाराणि पच्च वे । 
रोषत्रयास्त्रत्रितये हृदये द्वेकमेककम्‌ [? | ॥१०६४॥ 
अथो मकरवक्वस्य सूत्रदं मनुमीरये । 

तारमेधे पाशश्णी मायालक्ष्मीस्मरस्त्ियः ॥१०६५॥ 
भारुण्डा योगिनी काली नृसिहक्षेत्रपालको । 

डाकिनी चापि फेत्कारी बीजानि दश पच च ॥१०६६॥ ,. 
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कटान्यत्र षडेव स्युन्नेवाणंघटितानि हि । 
पुष्करादित्रयं किन्तु प्रातिलोम्येन कीर्तयेत्‌ ॥१०४७॥ 
संहारादीनि च त्रीणि कौतंनं पूवेव्प्रिये । 
अन्तेऽमीषां पुनर्बीजान्यथ पचचदशेरयेत्‌ 1 १०४६६८॥ 
मुक्ताहारक्रमशिखाः मारण्डा सानुमेखेले । 
ताटंकनीलामूतिन्यः प्रचण्डा पूरकं तथा ॥ १०६६।। 
मारण्डाद्धितयं शेष उत्कोचिन्यपि कथ्यते । 
अतोऽहासिनिशब्दात्स्वरूपपद मी रयेत्‌ ॥११००॥ 
ततो मकरवक्त्रेति तथा दीघेितापि च । 

ततो दष्टरा विकराल महाभोगाच्च मासुर ॥११०१॥ 
तथा जलचराद्राज वद्धं वृह रयं द्वयम्‌ । 

शत्रु रक्तं पिबद्रन्द्ं प्रपिव द्वितयं तथा ॥११०२॥ 

मां रक्षयुगलं चापि प्रसीदट्वयमेव च । 
यज्ञोपवीतमेतत्तु तथे वोपनयामि च ।॥ ११०३॥ 
गृहणाऽम्‌ च तथा धत्स्व | द्वितयं | द्वितयं लिखेत्‌ । 
ततः पूर्णमिदं कार्यं समाचर युगं ददेत्‌ । १ १०४॥ 


. निः सन्धानं तथा चोधिष्ठानं वरु युगं वदेत्‌ । 


नमस्तेऽनु चदेद्रक्तार्णवसश्वारिणे तथा ॥ ११०५ 
महाविकटपुच्छाय यादोराजाय चैव हि । 
हदयास्त्रमस्तकान्यन्ते गजास्यस्याधूना श्णु ॥११०६॥ 
मध तारं तथा माया लक्ष्मी कामाङ्खनास्तथा । 


` . योगिनीकालिकारोषाः प्रासादगारुडौ तथा ।॥११०७॥ 


नृसिहप्रेतभैरव्यः शाकिनी. . . . [डाकिनी ] तथा । 


. भ्रलयश्चाथ फेत्कारी वीजान्यष्टादशेव हि ॥११०८॥ 


भासानाख्ये च संहारस्तमश्च रज इत्यपि । 
विशुद्धाज्ञे च निर्वाणं मष्ठानिर्वाणमेव च ॥११०४॥। 


^) 
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एषां नवानामन्ते च द्विगुणं बीज मुद्धरेत्‌ । 
दुष्कृतं सुरसश्चापि मद्रिका च्पटस्तथा ॥ १११०॥। 
चतुष्कं च चतुष्कं च एतदादि समुद्धरेत्‌ । 
परापरः शाम्भवश्च द्वावेतावन्तिमौ मतौ ॥ ११११॥ 
पचचत्वारिशसंख्या वीजकूटा भवन्ति हि । 
मुण्डमालिन्यनुतब्र. यात्‌स्वरूपदमेव हि ॥१११२॥ 
गजवक्त्र ततः पश्चाद्र्राधिकपदादनु । 

दन्तशुण्डायुध प्रोच्य महाकायान चेत्यपि ॥ १११३॥ 
प्रल्लवद्‌दानधारानु वदेद्‌भूषितगण्ड च । 
महामदोन्मत्त इति तथा समरककं ॥१११४॥। 
वृह प्रवृहद्िद्िश्च चल धाव द्रयं द्यम्‌ । 
द्विषतो मम संलिख्य जहि युग्मं हन दयम्‌ ॥१११५॥ 
मां पालय युगं चापि पाहियुग्मं तथेव च । 
पवित्रमिदमाभाष्य ततोमा [आ|| वेदयामि च ॥१११६॥ 
गृहाणामुञ्च च परिधत्स्व द्विद्धिः समुद्धरेत्‌ । 
सन्ध्यूनमत्राधिष्ठानं कुरुयुगमं ततो वदेत्‌ ॥१११५७॥ 
साक्षीभवढयं वाथा-----=---[?] 
उक्त्वा नमस्ते ङेन्तं च महाबलपराक्रम ॥१११८॥ 
तथा सर्वातीतशक्तिमंहा राज्याद्कमेव च । 
कृर्चस्त्रिहदयानां द्विः सन्धियुक्‌ चिर एककम्‌ ॥ १११४६॥ 
एष ते गजवक्तरस्य मन्त्रः समुपवणितः । 
वाजिवक्त्रमनुं वक्ष्ये सम्प्रतं त्रिदशेश्वरि ॥ ११२०॥ 
कुलाङ्गना योगिनी च रोषरामा [च] शाकिनी । 
डाकिनी प्रलयस्तार्ष्यो मन्मथः पाशकालिके ॥ ११२१॥ 
प्रलयो नरसिहस्च फेत्कारी वरेतया सह्‌ । 
हयग्रीवः स्वंशेषे बोजानीमानि षोडश ॥११२२॥ ` 
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क्रमतो युस्वरेक्ता तावर्णाः षड्च कूटकाः । 
द्वावन्यौ शाम्भवेशानौ बीजालो तावती पुनः ॥११२३॥ 
नक्षत्रमादिमं विदयुन्मौञ्जीसूत्रं सकणिकम्‌ । 
पतनादिद्रयञ्चान्यत्‌ प्रतानादिष्टयं तथा ।॥११२४॥ 
विराधादिदयञ्चाथ षट्‌चक्रादिट्रयं ततः । 
शक्तिसवंस्वादियुगमन्तिमं षोडशांह्लयम्‌ । ११२५॥ 
कालचक्रेश्वरी शब्दात्‌ स्वरूप हयवक्त्र च । 
खुरखण्डितत्रिभुवनोदर चापि मनोजव ।॥ ११२६ 
च्रयी गायक्र संलिख्य ज्वलद्धिर्जीवि च दयम्‌ । 
युगं युगं कह धक प्रसीद द्रयमेव च ॥११२७॥ 
मम शत्रून्‌ हन पच मथ द्िद्धिः समुद्धरेत्‌ । 
सिद्धिं मे देहि युगलं दापय द्वितयं तथा ॥११२८॥ 
पवित्रमिदमावेदयामि गृह्‌ ण युगं ततः । 
परिधेहि युगञ्चापि पवित्रारोहणे पदात्‌ ॥११२५॥। 
सान्निध्यं कल्पय द्रन्दरं साक्षीभव युगं पुनः । 
नमस्ते नु महावेगः शक्रं एवयंप्रदस्तथा ॥११३०॥। 
महाभीमतर ह्ेषासन्त्रासितजगत्वयम्‌ । 
तथा महासटामाली तथा स्वाराज्यदाय्यपि ॥११३१॥ 

विशेषणानि ङन्तानि पञ्चामूनि भवन्ति हि । 
कूचंत्रयास्त्रत्रितयं हृद्‌ युगं मौलिरेककः ॥११३२॥ 
पवित्रारोहणाख्येऽस्मिन्‌ कर्मणि त्रिदशेश्वरि । 

| सुलानुगुरनवपा्कल्पनम्‌ ॥ 

अधिक्‌ वतंते किञ््चित्तन्निशामय सादरा ॥११३३॥ 

मुखेभ्यो नवसंख्येभ्य एकंकं पृथगेव हि । 

पात्रं भ्रकल्पनीयं स्यात्‌ क्रमेणाननपूवेकम्‌ ॥११३४।। 
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समासेरथवा व्यासैः समयस्यानुसारतः । 
मूलमन्त्रेण तद्देयं गृहीत्वा नामनी उभे ॥११३५॥ 
ततः प्रसच्नापाडं [व्रं| हि नम इत्येवमुदधरेत्‌ । 
कुलकुम्भाय तत्स्थायै सुधादेव्यै च सुन्दरि ॥११३६॥ 
पवित्रयुगलं देयं मन्त्रोच्चारणपूरवंकम्‌ । 

षष्णां हि मूलपात्राणां कुलकुम्भः पृथक्‌ स्थिरः ॥ ११३७॥। 
तत्रस्था च सुधादेवी पदधिष्ठत्रयुदीरिता । 
नवास्यपात्ररीतौ तु पृथगेवापरो घटः ॥११३८॥। 
सुधादेवो च तत्रस्था द्रौ वारौ तत्प्रपूजनम्‌ । 

द्विवारं सूत्रदानञ्च तत्रात्रापि सुरेश्वरि ॥११३५॥ 
एक एव मनुर्ञेय उभयत्रापि कर्मणि । 

अत एव तयोमेन्त्रः पुराणप्रतिपादितः ॥११४०॥। 


| कम्भसुधयोः पवित्रापंणमनुः | 
तयोस्तु कम्भसुधयोरिदानीं मनुमी रये । | 
तारो मेधं भौवनेशी योगिनी शाकिनी रुषः ॥ ११४१॥ 
डाकिनी प्रलयश्चापि फेत्कारी मणिमालया । 
नुसिहकूम्भौ तदनु बीजानि द्वादशाग्रतः ॥ ११४२॥ 
कुलकुम्भाय वे तुभ्यमुपवीतसुदीरयेत्‌ । 
ससन्ध्युपनयाम्युक्त्वा तेन नद्धो भवोच्चरेत्‌ ॥ ११४३॥ 
बद्धो भव पुनन्न याद्‌ रुद्धो भव पुनवंदेत्‌ । 
क्षीरोदाणंवाऽवती्णेति पवित्रापंणिकं मनुम्‌ ॥ ११४२॥ 
मैधत्रयं च्रपोयुगमं रावः कान्ता च योगिनी । 
डाकिनी प्रलयो हारनसिहक्षेत्रपालकाः ॥११४५॥ 
गारुडो मदनो लक्ष्मीः सुधादेग्ये ततः परम्‌ । ¦ 


पवित्रमेतदाभाष्य ससन्ध्युपनयामि च ॥११४६॥ ` 
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सुप्रीता भव तत्पश्चाद्‌ वरदा भव चेत्यपि । 

तथा च गतसन्धानसचिष्ठात्री भवापि च ॥ ११४७1 
सर्वानाराघयिष्ये च त्वया शब्दादनन्तरन्‌ । 
ततस्तुभ्यं सुधादेव्ये हृदयद्वितयं शिरः ।।११४८॥ 
एवमित्युभयच्रापि सुधाकलशयोमंहः । 

कतंव्योऽमुत्र सङ्कल्पे तथा ववच्रविधावपि ॥ ११४८६ 


` [ श्रष्टारस्थदेवतानां पवित्रा्पणमन्वः | 


पवित्रारोहणे कायें या श्रष्टारस्य देवताः । 
तत्पवित्र मनून्वक्ष्ये क्रमेण त्रिदशेश्वर ॥।११५०॥ 
म्रष्टारस्य नवारस्य देव्यः सप्तदशेह्‌ या । 
मलमनत्त्रेण तासां हि सूत्रदानं विधीयते ।॥११५१।। 
प्रणवो भौवनेशौ च यौगिनी राव एव च। 

पुष्करं कुटमस्यानु फेत्कारी वरेतयां सह्‌ ।॥११५२॥ 
करालो कृत्यया साद्धं देव्याः सम्बोधनं ततः । 
प्रचण्डकरवालिन्यनु कूच: शिर एव च ॥११५३॥ 
चतुविशत्यक्षरोऽयं मन्वरराजो महापदात्‌ । 

प्रसिद्ध उग्रचण्डाया यामले रुद्रभाषितः ॥ ११५४॥ 


^ त्रिवारमेवमुच्चायं पूर्वादिक्रमतः प्रिये । 


पवित्रं पाणिनादायोग्रचण्डायै निवेदयेत्‌ ॥ ११५५ 


[ महालत्तया पवित्रा पंणमन्त्रः| 


~ „ अथ मन्त्रं महालक्ष्म्याः शृणु षट्‌त्रिशदक्षरम्‌ । 


दुद्धृतं शङ्करेण कुल्जिकायाः प्रस द्धतः ॥ ११५६॥ 


^. ^. . चैतन्यं कमला माया मदनो वनिताऽपि च । 
` शाकिनी गरुडो रोषः प्रासादो नरकेशरी ॥ ११५७॥ 
महालक्ष्मी समाभाष्य लक्ष्मीं मे देहि कीर्तयेत्‌ । 


नमः कमलवासिन्ये महाराज्यप्रदा पदम्‌ ॥ ११५८॥ 





प गुह्यकालीखण्डः २१३ 


ङेऽन्तं शेषे शिरश्चापि महालक्ष्म्या म्रौ मनुः । 

सवत्र वारत्रितयं मन्‌च्चारण......॥११५६॥ 

सवंज्ञः सर्वान्तर्याम्यतः परम्‌ .....1 

स्वेव्यापि ततश्चापि श्रष्ठेमानि पदानि हि ॥११६०॥ 
विभक्तेः खलु तुर्याया एकत्वे विहितानि च । 

तुभ्यं पवित्रमेतच्च ससन्घ्यावेदयामि च ॥ ११६१॥ 
प्रसीद भगवान्‌ प्रोच्य प्रासादत्रितयं ततः । 

ततो हूच्छिरसी दद्यादेतस्यानन्तरं पुनः ॥ ११६२॥ 
गुरुपूजा प्रकतेग्या तदन्ते सूत्रमपंयेत्‌ । 

[गुखसुब्राषरमन्त्रः] 

तन्मन्त्रस्तारपरमौ ज्ञानदीपप्रदाय च ।११६३॥ 
तत्पदप्रकाशकाय त्वं पददशंकाय च । 

इदं ततो ब्रह्मसूत्रं समपंयामि चेत्यपि ॥११६४॥ 
तस्वबोधक संलिख्य प्रसीद द्वितयं ततः । 

तुम्यं मनस्तथा शीषं गुरुसूत्रापेणे मनुः ॥ ११६५॥ 

[ दारपालानां पविव्रापंणमन्त्रः] 

एतस्मिन्नेव समये द्वारपालं प्रपूजयेत्‌ । 

पवित्रमस्मै दद्याच्च तन्मन्त्रमधुना तवे ॥ ११६६॥ 
पाशसारस्वतक्रोधप्रासादकमलाह्जियः । ए 
डाकिनी चाथ फेत्कारी बीजान्येतानि वै पुरः ॥११६७॥ . ~ ~~ ` 
महाभाग द्वारपाल पवित्रं भवते पदात्‌ । न 
समपेयामीति पदमिदमामुञ्च चेत्यपि ॥११६८॥ ध ४५ 
सन्धिहीनं ततः पश्चात्‌ त्वं मां पालय पालय । 
पुजामिमां रक्ष युगं फट्‌ त्रयं वद्धिवल्लभा ॥११६६॥ ` 


 इ- भत्र खण्डिता मातृकेति भरतीयते ॥ 
३० ३ ४; त ९ ह = 


रदे 


महाकालसंहिताां [ चतुर्दशतमः 


द्वारपालपवित्रस्य मनुरेष ससपंकः 1 

[ बटुकस्य पवित्रापंणमन्तेः] 

श्रभो निशामय शिवे वदटुकापेणकं मनुम्‌ ॥११७०॥ 
चैतन्यं प्रणवो साया हारः कणिक्रया सह्‌ । 
शृङ्खलादित्रयजञ्चापि सहासिद्धिप्रदाय च ।॥११७१॥ 
महारुद्रावताराय वदेद्‌ भगवते ततः । 

पुनवंट्‌कनाथाय पवित्रमेतदित्यपि ॥११७२॥ 
निवेदयामि सन्ध्याख्यं तुभ्यं पश्चान्महाबल । 
पराक्रमाय संलिख्य कालादित्यौ तरिवारकम्‌ ।॥ ११७३॥ 
पवित्रारोपणं प्रोच्य सफलजञ्च कुरु ढ्यम्‌ । 

[ क्षेत्रपालस्य पचित्रापेणमन्त्रः] 

हृदस्त्रशीर्षाण्यन्ते च क्षेत्रपालस्य शृण्वतः ॥ ११७४॥ 
सारस्वतं त्रिरूच्चायं क्षेत्रपालस्य च त्रयम्‌ । 
कूर्चप्रासादयोस्वरिस्तरिस्तत भ्रायादिप्चकम्‌ ॥ ११७५॥ 
कूटश्च शाम्भवं पश्चादेवमष्टादशोऽत्तरम्‌ । 

तुभ्यं भगवते क्षेत्रपालायेति ततः परम्‌ ।\ ११७६॥ 
पवित्रमिदमाभाष्य ्रपेयामि च सन्धिमत्‌ । 

गृह गृह्णापय द्विद्धिः परिधत्स्व तथा दयम्‌ ॥ ११७७॥ 
पविव्रारोहण चोक्त्वा सम्पूर्णं कुरु च हयम्‌ । 
देवीपुरःसर महाभाग सन्धानवजितम्‌ ॥ ११७८ 
भ्रचिन्त्यबलतो ब्रूयात्‌ पराक्रम पदं ततः । 

सिद्धि मे देहि संलिख्य सकृद्दापय कीतंयेत्‌ ॥ ११७९ 
हं हं फट्‌ फडथोच्चार्यं चरमे वद्भिवल्लभा । 

[युगानां पवित्रापणमन्नः] 

सूत्रे युगेभ्यो दातव्ये मन्तरं ते कथयाम्यहम्‌ ॥ ११८०॥ 
मैधपाशकलाकामहारदीपबलिस्त्रियः । 


. फेत्का रीडाकिनीजम्भप्रलया द्वादश स्मृताः ॥११८१॥ 


^ 


[7 


पटलः] गुह्यकालोखण्डः 


चतुर्भ्याऽनु युगेभ्यश्च पलिव्रसिदनित्यपि । 

म्र्पयामि ससन्वानं गूयमेतदितः परम्‌ ॥ ११८२॥ 
ग्रामुचत द्विरुच्चायं प्रतिवध्त च द्यम्‌ । 
पवित्रारोहणं मे च रक्षत द्वितयं तथा ॥ ११८३।। 
[वेदानां पवित्रापंणमन्त्रः|] 

युष्मभ्यं हृदयं शोषं वेदानामयुना शृणू । 

तारत्रयं समाभाष्य ब्रह्मनिःश्वसितं पदम्‌ ११८४ 
क्रतुप्रव्त॑क मथ धमेनिणयिकस्तथा । 

पदानि त्रीण्यमुन्यत्र भ्यसन्तानि समाचरेत्‌ ॥ ११८५।॥ 
चतुर्भ्योऽनु च वेदेभ्य उपवोतमिदं ततः । 

समपंयामि संलिख्य यूयं सर्वेऽत्र कमणि ॥ ११८६ 
ग्रधिष्ठातार इत्युक्त्वा भवतेति च सन्धिमत्‌ । 

[ दि क्पालोनां पवित्रापंरमन्त्रः] 

नमो वः शीषेमन्ते च दिक्पालानामथ ब्रुवे ॥११८७॥ 
तारसारस्वतरमा कामिनो ्धीकुला ङ्गनाः । 
प्रासादशाकिनीप्रेतभेैरवीकालिकारुषः ॥११८८॥ 
क्षेत्रपालशिखापद्मप्रलयाङ्कुशविद्यूतः । . 
मारण्डादित्रयं पश्चात्‌ कुटिलादित्रयं ततः ।११८८॥ 
चतुविशति सख्यानि बीजान्येवं भवन्ति हि । 
दिग्विदिगधीशपदं ततोऽष्टौ पदमेव च ॥११६०॥ 
लोकपाल पदश्वापि पदं सपरिवार च । 

देवी सिहासनधरपदं तदनु कथ्यते ॥११६१॥ 
पदानीमानि पापि भ्यसन्तानि समाचरेत्‌ । 

इदं यज्ञोपवीतञ्च युष्मभ्यं तदनूद्धरेत्‌ ॥११५२॥ 
समपेयामि चोद्धृत्य गृहीत द्वितयं ततः । 

कर्मद: साद्खमाभाष्य तथोपनयतापि च ॥ ११६३1. 


२१५ 


२३६ 


महाक्तालसंहितायां [चतुरदशतमेः 
ससन्धानतया वाच्यं ततो यागमिदं वदेत्‌ । 
रक्षत द्वितयञ्चापि सम्पूर्णं कुरुत द्यम्‌ ।) ११९६४॥ 
नादपाशौ क्षेत्रकले स्थाणुशवौं ततोऽप्यनु । 
दुदधंषंवाग्भवौ चापि प्रणवोऽश्वत्थ एव च ॥ ११६५॥ 
कुणपः कौल [ र | जं चापि शीषेकं शल्यमेव च । 
कोलं तथाऽस्थिभेदी च बीजानीमानि षोडश ॥११४६६॥ 
अस्त्रदरथं ह्च्छिरसी दिक्पालापंणको मनुः । 
[ पञ्चानां प्रेतानां पविन्रापंणमन्त्ः] 
प्रेतानामथ पानां ब्रुवे सूत्रापेणं मनुम्‌ ॥११६७॥। 
सारस्वतच प्रणवो मायापाशाङ्कुशावपि । 
रोषरावौ डाकिनी च प्रेतो भैरव्यनन्तरम्‌ ॥११८६८॥ 
इमानि दश बीजानि पुरतः परिभाष्य च) 
ब्रह्मादि पच्च प्रेतेभ्य इदं सूत्रमुदी रयेत्‌ ॥ ११६४६ 
भ्रावेदयामि सन्ध्याढचः प्रतिवध्नीत च द्यम्‌ । 
विसन्ध्यविघ्भस्तुक्त्वा श्रेयोऽस्तु तदनन्तरम्‌ ॥ १२००॥ 
पुष्टिरस्तु समाभाष्य समृद्धिरस्तु चेत्यपि । 
नमो वो देवदेवेभ्य स्वाहा च चरमे भवेत्‌ ॥१२०१॥ 


[भैरवाडयबषष्ठपीठस्य पवित्रापंणमन्त्रः] 

श्रथ षष्ठस्य पीठस्य भैरवाख्यस्य सुन्दरि । 
पवित्रदायकं मन्त्रं विशेषेणोपपादये ॥ १२०२॥ 
वेदादिरावयोगिन्यस्त्रपा कामस्त्रियादपि । 
कल्पादिपचकं वेदी कणिका श्यङ्खला तथा ॥ १२०३॥ 
कटो पुष्करसंहारो स्युरष्टादशसंख्यकाः 

समत्वभासौ तदनु महाभेरव चेत्यपि 11 १२०४॥ 
भयङ्कुराकार ततः शवरूपधरेत्यपि । 

द्िद्विज्वेल प्रज्वल च महामन्त्रमयेति च ॥१२०५॥ 


पटलैः] गुह्यकांलीखण्डः २३७ 


तुभ्यमिदमुपवीतमहं दद इतः परम्‌ । 

उद्धृत्य बन्ध बन्धेति परिधत्स्वं द्यं तथा ॥१२०६॥ 
म्रस्मिन्‌ पवित्रारोहणे साक्षी भव विसन्धि च । 
भ्रधिष्ठाता भव तथा ततः प्रासादपचचकम्‌ ॥ १२०७॥ 
रोषद्रयं फड्द्वितयं हृदयं शिर एव च । 
मन्त्रेणेवामुनाष्टारपुजावसर ईश्वरि ॥ १२०८॥। 
म्रष्टभ्यो भैरवेभ्यस्तु दद्यात्सूव्रं हि तादृशम्‌ । 
अस्मिन्नेव ह्यवसरे ददति ह| ? | दिगम्बराः ॥१२०८६॥ 
मन्त्रेणैव हि निर्वाहं केचित्‌ कुवन्ति कौलिकाः । 

भ रवत्वपुरस्कारादेकमेवेति मन्मतम्‌ ॥ १२१०॥ 


[ षोडशयज्ञघटितासनस्य पवित्रार्पणमन्तः] 
श्रथ षोडशयज्ञेन घटितस्यासनस्य हि । 


पवित्रापंरिकं मन्तरं दुरूहं कथयामि ते ॥ १२११॥ 
तारत्रयं पुरो दत्वा मैधरावौ ततो वदेत्‌ । 

प्रभञ्जनादि सप्तेव कालरात्रयन्तमी रयेत्‌ ॥ १२१२ 
रागञ्च सारसं पश्चात्‌ कुशिकं व्ययमेव च । 

यज्ञानां षोडशानां हि ये ये कूटाः पुरोदिताः ॥१२१३॥ 
भ्रन्धिरावौ चावभुथंसूणिबीजचच हन्मनुः । 
वेदादिमुक्त्वा परमहंसिनी ति प्रकीतंयेत्‌ ॥१२१४॥ 


निवणिमागदे प्रोच्य विषमोपप्लवेरयेत्‌ । 
ततः प्रशमनीत्युक्त्वा सकलेति समुद्धरेत्‌ ॥१२१५॥ 


मम शत्रूनिति प्रोच्य मह खाहि युगं युगम्‌ । 

त्रिशूलेनेति चोत्लिख्य भिन्धि छिन्धि दयं दयम्‌ ॥ १२१६॥ 
खड्गेनेति पदस्यानु ताडय द्वितयं वदेत्‌ । 

फेत्कारी हारवेद्यौ च प्रेतबीजमतः परम्‌ ॥१२१७॥ 

ममानु सकल्लेयुक्तवा प्रदे च [चापि] मनोरथान्‌ । 

साधय दन्द्रमुल्लिख्य प्रवदेत्‌ परमेत्यपि ॥१२१८॥ 


२३८ 


महा कलसंहितायां [चतुदंशतमः 


मातः प्रणवशब्दाच्च जनवत्सल्‌ ईरयेत्‌ । 

ततः कारुणिकै प्रोच्य भगवत्‌“वरिकौतंयेत्‌ ॥१२१६॥। 
महाभेरवरूपा च धारिणि च्रिदशेत्यपि । 

ततो वर्णते प्रोच्य सकलान्सन्त्रं चेत्यपि ॥ १२२०॥। 
देवीत्युक्त्वा वाग्भवच्च कामं लक्ष्मीं वधूसपि । 
योगिनीश् सहाकालि कालनाशिनि चेत्यपि ।१२२१॥ 
क्रोधत्रयं पुनः प्रोच्य प्रसीदद्धितयं वदेत्‌ । 

पदनातुरां च सङ्कत्यं कुरुयुग्मं समुद्‌ वरेत्‌ ॥ १२२२॥ 
सुरासुरपदाद्‌ ब्रूयात्‌ कन्यकां तदनन्तरम्‌ । 
च्रपारमारुषः प्रोच्य ततोऽस्त्र त्रितयं वदेत्‌ ।॥ १२२३ 
सवेशेषे शिरो मन्त्रः कथितस्तव पावंति 

वर्णानां द्विशतं ज्ञेयं नवत्यधिकमव्र हि १२२४) 
सर्वापदद्धितोयेऽणे सम्पूर्णं प्रथमं शतम्‌ । 

परमस्यापि मध्येऽ द्विशतो परिपूरिता ॥१२२५॥ 
शिरो मन्त्रान्ताक्षरे च समाप्ता नवतिः प्रिये । 


जपे होमे च पूजायां मालामन्त्र महाफलः ॥१२२६॥ 


यामलादो प्रसिद्धोऽयं धार्यो यत्नेन साधकैः । 
[उक्तमन्त्रस्य ऋष्यादिनिर्देशः] 

प्रसङ्गतो ब्रवीम्यस्य ऋष्यादि ते सुरेश्वरि ॥१२२७॥ 
म्रमुष्य मालामन्त्रस्य प्रजापति ऋषिमंतः । 

प्रनुष्टुप्‌ छन्द उदितं सिद्धिलक्ष्मीश्च देवता ।॥१२२८॥ 
रावो बीजं शक््तिरस्या भवेदवतृता [ भृथा | द्रा । 
सृणिः कीलकमाख्यातं प्रयोगः सवेसिद्धये ॥१२२६॥ 
श्रनेनाराधयेत्तस्या नान्यरूपविपयंया । 

ज्ञेयो हृदयमन्त्रश्च मन्त्रस्यास्य नवाक्षरः ॥१२३०॥ 


पटलः] गुह्यकालीखण्डः २३९ 


कापालिकादयः केचित्‌ सहखाक्षरिकं मनुम्‌ । 
सिद्धिलक्ष्याः ससुच्चायं सूत्रं तस्थै ददत्यपि ॥१२३१॥ 
भूरिता दोषमालोकष्य तदव्राुद्धृतं मया । 

श्रमुं परित्वेकवारं पवित्रं विनिवेदयेत्‌ ।१२३२॥ 
[$न्जिकायाः पठित्रा्पणाय मालानस्वः] 

मालामन्वरं कुल्जिकायास्तार्तीयारचेनाय हि । 

शृणु सावहिता देवो सद्यः फलविधायकम्‌ ॥१२३३॥ 
वेदागमानां मूद्धदौ कूटं तदनु पौष्पकम्‌ । 
आदिशक्तिः वुल्जिका च तृतीया भगवत्यपि ।॥१२३४॥ 
चतुथ्यंघो रामुख्युक्ता चत्वारि ङन्तिमानि हि । 
किणिस्त्वतः परं युग्मं विच्चाये तदनन्तरम ॥१२३५॥ 
पञ्चानामपि वर्गणामन्तिमार्णानि च क्रमात्‌ । 
संहारकूटं तदनु ज्वलिताद्‌ रक्तमुख्यपि ॥ १२३६॥ 
सारस्वतं भौवनेशी योगिनी तत्परेण च । 

अघोरे तदनु प्रोच्य दण्डवीजं ततः स्मरेत्‌ ॥१२३७॥ 
नििन्दुरथ संमाथो [?] घोरे वीजं त्रपाभिधम्‌ । 
घोरघोरतरे प्रोच्य गोबोजात्‌ सवतः परम्‌ ॥ १२३८॥ 
सवंशवं च तदनु द्रे बीजेऽशुः सशुक्लयुक्‌ । 

नमस्ते रुद्ररूपे च मेषनीजमतः परम्‌ ॥१२३६॥ 
पश्चिमेश्वरि संलिख्य निःसन्धानमघोर च । 
शक्तिस्वरूपे तदनु सवेग्यापिनि तत्परम्‌ ॥ १२४०॥ 
म्रस्वत्रयं हूच्छिरसी एकैके परिकीतंयेत्‌ । 
त्रिवारमेनमुच्चायं ततः सूत्रं समपंयेत्‌ ॥ १२४१॥ 

एषा शताक्षरी विद्या कुल्जिकाया वरानने । 
पश्चिमाम्नायमध्ये तु गोपिता षवेदेवतंः ॥ १२४२॥ 
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महाकालसंहितायां [ चतुर्दशतमः 
[उग्रताराया सुत्रदानमन्तः| 


वक्ष्याम्यथोग्रताराया मालामन्त्र सुगोपितम्‌ । 
तुर्यारसूत्रदानार्थं लोकाना हितेप्सया ॥ १२४३ 
तारो लज्जा नाकरुलञ्च रोषास्त्रे तदनन्तरम्‌ । 
महामाये भगवतिउग्रतारे विसन्धि च । १२४४॥ 

विद्या बुद्धयतिमेधानु बलानु स्यात्‌ प्रदायिनी । 
योगिनी वनिता रावो डाकिनी प्रलयोऽपि च । १२४५॥ 
जाडयापहारिण्युच्चार्य फेरुराविणि तत्ररम्‌ । 

कतु कापालधारिण्यनु ब्रूयात्‌ परमेश्वरि ॥ १२४६॥ 
महामांसप्रिये प्रोच्य श्मशानाद्‌ वासिनीत्यपि । 
ख्वोख्नागराजाभरणे तरुण [णि] कीतयेत्‌ ॥१२४७॥ 
नृसिहताश्षयप्रासादाः प्रेतो भैरव्यनन्तरम्‌ । 
महामदोन्मादिनि च घोररावे ततो वदेत्‌ ॥१२४८॥ 
कृरवालदारितानेकदानवे तदनूद्धरेत्‌ । 
प्रज्वलज्वलनप्रोच्य चितामध्यस्थितेरयेत्‌ ॥ १२४८६॥। 
प्रसीद द्वितयं दत्वा वावदूकमिती रयेत्‌ । 

मां कुरु दन्द्रमु्लिख्य सवंशास्त्रप दादनु ॥ १२५०॥ 
पारङ्कमं कारय द्विः कूचरस्त्रि शिर एव च । 

मन्त्रमेनं समुच्चायं त्रिवारं वरवणिनि ॥१२५१॥ 


` प्रदद्यादुग्रताराये पवित्रं साधकोत्तमः । 


[धिन्नमस्तायाः सूव्ररानमन्त्र| 

अथ च्छिन्नोत्तमाङ्गायाः सूत्रदानमनुं शृणु ॥१२५२॥ 
चैतन्यं कमलालज्जारोषराघाश्च डाकिनी । 

कामो वधूरष्टबीजान्महाघोरत राति ॥१२५३।। 


` धारिष्यन्ते भगवति कृत्तमुण्डधरे तथा । 


व्रवैरोचनीये च नरमुण्डाच्च मालिनि ॥१२५४॥ 


पटलः] गुह्यकालीखण्डः २४१ 


ततो वदेन्मां द्विषतो जहिं छिन्वि पच चुट । 

चतुर्णा प्रवदेद्युग्मं छिन्नमस्ते ततः परम्‌ ॥१२५५॥ 

ततो रुधिरधारानु पानलोलुप ईरयेत्‌ । 

द्वयं दयं वदेत्‌ पश्चात्‌ ज्वल प्रज्वल जोव च ॥१२५६॥ 

मां रश्च सकृदाभाष्य भ्यसन्तं सवंसङ्कुटम्‌ । 

स्वाहा नियोज्या चरमे मन्त्रोऽयं गोप्य ईश्वरो ॥१२५७॥। 

पञ्चधैनं समुच्चायं पञ्चमारे गुणं सृजेत्‌ । 

[षडारस्थदेव्याः चागुण्डायाः पवित्रारोहणम्‌ | 

ग्रथ षष्टारमध्येस्था पवित्रा रोहणेऽधिपा ॥ १२५८॥। 

ग्रधुना तन्मनुं वक्ष्ये सरवंत्रोन्नतिकारकम्‌ । 

यज्ज्ञात्वा यत्र कुत्रापि सङ्के नावसीदति ॥ १२५६॥ 

सङ्कटे निभेयो भूयादधिगच्छेच्च सम्पदम्‌ । 

प्रणवाङ्कुशकाल्यश्च डाकिनी चण्डवेगिनी ॥१२६०॥ 

खेचरी क्रोधफेत्कारी विदुत्कालरतित्रपाः । 

मौजङ्गममहाक्रोधसौवर्णान्‌ षोड शोद्धरेत्‌ ॥१२६१॥ 

च। मुण्डे इति सङ्कीत्यं युग्मं ज्वल हिलेः किलेः । 

मम शत्रूनिति प्रोच्य युगं डाशय मारय ॥१२६२॥ 

हन युग्मं पच युगं भक्षय द्वितयं तथा । 

कालीत्रपारुषां युग्मं ठठ इत्यक्षर द्वयम्‌ ॥१२६३॥ ` 

वैश्वानराङ्खनाशेषे चामुण्डा दंवतो मनुः । 

एकसप्तत्यक्षरात्मा सवंकामफलप्रदः ॥१२६४॥ 

त्रिरेतं मन्वरमुच्चायं यज्ञसूत्रं समपंयेत्‌ । 

[शिवडइव्याः यज्ञसुत्रसमपंणङ्नन्त्रः] 

अधिष्ठात्री सप्तमारे शिवदूती भ्रकीतिता ॥१२६५॥ 

तन्मन्त्रमधुना वच्मि यज्ञसूत्रसमपंकम्‌ । 

सारस्वतागमशिरस्वरपालक्ष्मीः स्मरस्वियः ॥ १२६६॥ 
३१ । 
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महाकालसंहितायां [चतुदंशतमः 


रावश्च डाकिनी चेति बोजान्यष्टौ पुरो वदेत्‌ । 
यूक्रार घटिताः पश्चान्नवात्मानः क्रमेण षट्‌ । १२६७ 
शिवदूतीति चार्याय ततो घोराट्ृहासत । 
सन्त्रासितासुर तथा चक्रे भगवतीति च । १२६८। 
हका रनादपदतः कम्पिताच्च जगत्त्रये । 
गलद्रक्तमहामुण्डमालालंकृत विग्रहे ॥ १२६२६ 

गारुडो नरसिहश्च फेत्कारो प्रलयादिमा 1 

कृत्या च पञ्चबीजानि तदनु प्रतिभावयेत्‌ ॥ १२७०॥। 
उक्त्वा प्रसीद द्वितयं सिद्धिं मे देहि दापय । 

त्रितयं त्रितयं दचात्क्‌चैस्यास्वरस्य च प्रिये ॥१२७१॥ 
हृदयद्वितयं चकं शिरः शेषे नियोजयेत्‌ । 
मालामन्व्रोऽय मीदुक्षः शिवदूत्याः प्रकाशितः ॥१२७२॥ 
रूपत्रयं विधायास्य ददात्सुत्र ततः शनं: । 


[कालसंकर्षण्याः सूत्रदानविधिः| 


कालसंकर्षिणीं देवीमष्टमारे प्रपुजयेत्‌ ॥ १२७३॥ 
तन्मन््रमधूना तुभ्यं कथयामि वरानने । 

यन्न ज्ञातं न चाख्यातं कस्मैचिदपि केनचित्‌ ॥१२७४॥। 
कपालडामरे तावदयं केवलमुद्धृतः । 
तारत्रपारमाकामवाग्भवांकरुशकालिकाः ॥ १२७५॥ 
पाशक्रोधमहाक्रोधप्रसादामृतगारुडाः । 
फेत्कारीधनदाचण्डयोगिनी शाकिनी धनैः ।॥॥१२७६॥ 
विदुद्रतिश्रेतमूतखेच रीकालपन्नगाः । 

कालसंकषंणी प्रोच्य क्रोध युग्मं ततः परम्‌ ।१२७७॥ 
स्वाहान्तो मन्त्रराजोऽयं यन्वरः षड्त्रिशदक्षरः । 
पंचकृत्वोऽमुमाभाष्य यज्ञसूत्रं निवेदयेत्‌ ॥१२७८॥ 


पटलः] गृह्यकालीखण्डः २४३ 
[चण्डेशर्याः सुत्रदानमन््रः] 
नवपीया नवारस्य देवता भूरिभोषणा । 
नाम्ना चण्डेश्चरी ख्याता यन्मन्ोपीदुशः स्मृतः ॥१२७६॥ 
ब्रवीम्यहं तमधुना पूर्णा येन विधीयते । 
तारलज्जारमाक्रोधांकुशकालीवधूस्मराः । १२८०॥ 
ग्रष्टबीजं समुदधुत्य शाम्भवं कूटमुद्धरेत्‌ । 
ततश्च भेरवीकूटं कूटं माहेश्वरं ततः ॥ १२०१ 
ततः परापरं कूटं व्योमकूटं च पमम्‌ । 
उक्त्वा चण्डेश्वरि ततः खेचरी योगिनीं लिखेत्‌ ॥ १२८२॥ 
शाकिनी गारुडं बीजं युगं क्रोधास्तव्रयोस्ततः । 
वद्भिजायान्वितो मन्त्रो जगतीतलदुलंभः ॥ १२८३॥ 
नातः परतरो मन्तो न भूतो न भविष्यति । 
यामाराध्य हि दुर्वसा मतिः क्रोध इवाभवत्‌ ।॥॥१२८४॥ 
उत्कौर््यामुं पवार पवित्रं तन्निवेदयेत्‌ । 
[नव मातृकाणां पवित्रापंणमन्तः] 
नवानामथ मातृणामेकमेव मनुं प्रिये ॥ १२८१५॥ 
नवाराचसिंगतार्थं प्रवदामि मनोऽर्पय । 
तारः सारस्वतं लज्जा पाशो लक्ष्मीः स्मरो वधूः ॥१२८६॥ 
प्रासादः शाकिनी कूचंः क्षेत्रपालश्च गारुडः । 
द्वादशेमानि बीजानि पुरतः परिकीतंयेत्‌ ॥ १२८७॥ 
ब्रह्माणि माहेश्वरि च ततः कौमारि वेष्णवि । 
वाराहि नारसिंहीति तथेन्द्राणि विसन्धि च ।॥१२८८॥ 
शिवदूति च चामुण्डे महाकालि च भैरवि। 
महालक्षिमि महारात्रि महातामसि बाभ्रवि १२८८६ 
षोडशी तु महामाया तस्याः संबोधनं वदेत्‌ । 
पविन्नारोहणमिदं मदीयं रक्षतद्रयम्‌ ॥ १२४६०॥ 
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महाकालसंहितायां [चतुर्दंशतमः 
साक्षिण्यो भवत प्रोच्य सचधिहितास्तिष्ठतापि च । 
पवित्रमिदमामुतेति तत्परमी रयेत्‌ ।॥१२६१॥ 
पुनयेज्ञमितंपात्‌ [?] स्वाहान्तो मनुरूतमः । 
एतं त्रिवारमुच्चायं दद्यात्सूत्रमुदारधोः ॥ १२४९२॥ 
[ ग्रहाणां पवित्रा पंणमन्त्रः| 
अथो मनु प्रवक्ष्यामि ग्रहाणां त्रिदशेश्वरि । 
तारः पाशः कला सेः श्रवणाश्चाथंक्रतंभराः ।। १२६२॥ 
श्रंह॒ म्रा रोह्श्च सृतिरिन्द्रियं च कषायकम्‌ । 
अजनं च तथा शंका कालो ग्लानिश्च धूरपि ॥१२६४।। 
श्रतिस्ततोऽनु रुक्तयोक्रो [? | धारणानृतिरेव च । 
तारकः कोलखेदौ च रूपादित्रितयं तथा ।॥ १२८६५॥ 
आदित्यस्षोमभौमानु बुधजीव प्रतीरयेत्‌ । 
शुक्रमन्द तथा राहुकेतवस्तदनन्तरम्‌ ॥। १२६६॥। 
नव ग्रहाः ससन्धानमूुभयत्रापि पावंति । 
इदं पवित्रं गृहणीध्वमामुचत ततः परम्‌ ॥ १२६७॥ 
सान्निध्यं कुरुताभाष्य प्रसीदत ततः परम्‌ । 
भवद्भ्य उल्लिख्य नवग्रहेभ्यः सन्धिमत्तथा ।।१२६८॥ 
हदयद्वितयं शीषे मन्त्रो नवग्रहो ह्ययम्‌ । 
[ सृष्टघादिषञ्चकाल्प्रा पवित्रापंरमनुः] 
अथ पञ्चारगायास्तु पञ्च सृष्य्यादिकालिकाः ॥ १२५६६ 
तासां मनून्‌ प्रवक्ष्यामि पवित्रप्रतिपादकान्‌ । 
तारो रावो भौवनेशी योगिनी रोष एव च ।॥ १३००॥ 


कमलाकामवध्वष्च डाकिनीप्रलयावपि । 


फेत्कारी कणिका हार श्णडःरवला गरुडो विधिः ।१३०१॥ 
कलासंख्यानि बीजानि पुर एतानि पावंति । 
सत्त्वं हैरण्यगर्भं च पौष्करं शिखरित्रयम्‌ ॥१३०२॥ ,, 
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ब्रह्मकूटं सृष्टिकूटं पञ्चेमानि पुरः स्मरेत्‌ । 
अनाहतादित्रितयं ब्यु्रमात्‌ सुष्टितुयंयुक्‌ ॥ १३०३ 
तत्त्वसंख्यात्मका बीजकूटा भगवती रयेत्‌ । 
सृष्टिकालि समाभाष्य चतुविधपदादनु ॥१३०४॥ 
भूतसगंप्रवतेयित्रि परापरकुलादनु । 
चक्रनायिक श्राभाष्य ्रादिशक्ति विसन्धि च ॥ १३०५।। 
ततस्चतुरशोत्युक्त्वा कोटिन्रह्याष्ड कीतयेत्‌ । 
प्रसवित्रि ततः प्रोच्य सद्योजात पदं वदेत्‌ ॥ १३०६॥ 
पुरा रूपशिवेत्युक्त्वा सह धर्मानुचारिणि । 

. चतुदंशानु भुवनव्यवस्थाकारिणी रयेत्‌ ॥१३०७॥ 
महामाये च्रिजगदुत्पत्तिकारिणि संलिखेत्‌ । 
इदं पवित्रं च मयोपनीतं च गृण च द्वयम्‌ ॥ १३०८॥ 
उपनद्धा भव युगं पवित्रारोहणं मम । 
ततः सफलय इन्दं पाहि रश्च युगं युगम्‌ ॥ १३०६॥ 
विसन्ध्यविघ्नमाभाष्य कुर युग्मं ततो लिखेत्‌ । 
दण्डादिपञ्चकं स्मृत्वा सष्टिकूटमनूद्धरेत्‌ ॥१३१०॥ - 
सकृतप्रसन्ना भव च वरदा भव . चेत्यपि । 
सुप्रतिष्ठिता भव चाधिष्ठिता भव सन्धिकृत्‌ ॥ १३११ 
सिद्धिदा भव सर्वाच्च पञ्चंतानि सकृत्सकृत्‌ । ` ` 
रावरोषत्रपास््राणां युग्मं युग्मं सकृत्सकृत्‌ ॥ १३१२॥ 
हदयं च शिरो देवि स्थितिकाल्थाः मनुं श्ण । 
त्रितयं त्रितयं तारमैधयोमंन्मथाङ्खने ॥ १३१३॥ 
लज्जा लक्ष्मीश्च पाशश्च गरुडः शाकिनी च रुट्‌ । 
योगिनी कालिका चेति पुर एतानि षोडश ॥१३१४॥ 
गुणत्रयात्मकं कूटं क्रमेण तदनूद्धरेत्‌ । = 
भ्रमीषामनु निर्वाणं महानिर्वाणमेव च ॥१३१५॥ = + 
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परापरः शाम्भवश्च तुरीया स्थितिरेव च । 
भत्रापि पूवेवत्पञ्चविंशतिर्बीजक्‌टयोः ॥१३१६॥ 
ततो भगवति प्रोच्य स्थितिकालीति कोतेयेत्‌ । 
सप्त लोकानु वै सप्त द्रीप सप्त पदादनु ॥१३१५७॥ 
पातालपालिन्युल्लिख्य राक्षसासुरदानव । 
दैत्यविष्वंसिनि प्रोच्य स्थितिदढयाच्छक्त एव च ॥॥१३१८॥ 
विसन्ध्याब्रह्यकोटादिचतुविधपदादनु । 
भूतसंघात्पालयित्रि कवामदेवपदादनु । १३१४६॥ 
लिखेद्‌मूतशिवेत्येव सहधर्मानु चारिणि । 
प्रात्यप्रणि [ ? ] व्यवस्थातः कारिणि प्रतिकीतंयेत्‌ ॥१३२०॥ 
जगज्जननि संलिख्य जगत्पालिनि चेत्यपि । 
जगदाधार इत्येवं यज्ञसूत्रमिदं ततः ॥१३२१॥ 
परिधत्स्वामु च तथा युग्मं युगसुदीरयेत्‌ । 
पवित्रा रोहणमिदं पाहि रक्ष च पालय ॥१३२२॥ 
ढे दे त्रयाणामाभाष्य अच्छिद्रं कुरु सन्धिकृत्‌ । 
कल्पादिपकं प्रोच्य स्थि तिकूटमुदाहरेत्‌ ।१३२२॥ 
दोग्ध्री भव तथा षोष्टरी भव दात्री भवापि च। 
धात्री भव पूनः पात्री भवेति सकृदेव हि ॥ १३२४॥ 
योगिनीडाकिनोकामास्त्रिवारमनुकीतेयेत्‌ । 
हच्छीषे वारमेकंकं द्वितीयो मनुरीदुशः ॥१३२५॥ 
भ्रथ संहारकालीयं मन्तरं पावित्रिकं श्यणु । 
पञ्चकृत्वो मैधमादौ वेदादिस्तावदेव हि ॥ १३२६॥ 
पाशः कामश्च लक्ष्मीश्च रोषश्च वनिता तथा । 
योगिनीरावडाकिन्यः प्रलयः फेत्कृतिस्तथा ॥१३२७॥ 
कणिकाश्णङ्रवलाहारप्रासादप्रेतभैरवीः । 
षडत्रिशतिभ्य एतेभ्यो बीजेभ्यः परमेश्वरी ॥ १३२८] 
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दैरण्यगभं प्रवदेत्कूटं पौष्करमेव च । 
ग्राज्ञाविशुद्धिसंहारकूटानि तदनन्तरम्‌ ॥ १३२६॥ 

ततो भगवतीत्येवं पुनः संहारकालि च । 

देवासुरपदःं ब्रूयादादौ सकलवणंतः ॥१३३०॥ 
नरनागप्राणहारिण्युक्त्वा च विकरालिनि । 
प्रहा्हासिनि तथा जगद्ग्रासिनि सन्धिक्रत्‌ ॥१३३१॥ 
तृतीयशक्तं तदनु सन्धिहीनमघोर च । 

ततो रूपशिव प्रोच्य सहधर्मानुचारिरि ॥१३३२॥ 
महाकल्पान्तपदतस्ताण्डविन्यथ कीतंयेत्‌ । 

एकमेव गृहाणोक्त्वा परिधत्स्व ह यं वदेत्‌ ॥ १३३३॥ 
म्रामुञ्च प्रतिमुञ्चापि वारद्वयसुदीरयेत्‌ । 

कर्मेदं मे परय द्विः प्रपूरय तथैव च ॥१३३४॥ 
सवत्र सन्धिना हीनमधिष्ठात्री भवापि च । 

भ्रवित्री भव चेक्षित्रो भव श्रोत्र भवापि च ॥१३३५॥ 
भ्रहिता भव देवेशि पञ्चैतानि सत्‌ सछ्रत्‌ । 
वेण्वादिपञ्चकस्यानु कूटं सोहारिकं तथा ॥१३३६॥ 
तथा संहारफेत्कारिण्युत्कोचिन्यास्तरयोस्रयम्‌ । 

नमः स्वाहा सवंशेष एकक वारमुद्ध रेत्‌ ॥१३३७॥ . 
निशामयाधुनाऽनाख्याकाली मन्तरं सुरेश्वरि । 

तारो रावो योगिनी च रोषो वनितया सह ॥१३३८॥ 
कामो रमा च पाशश्च डाकिनी प्रलयावपि । 
वैपरोत्येऽनाहतादिपञ्चकं तदनन्तरम्‌ ॥१३३४॥ 

कू पाशुपतेशाने ततोऽनास्याभिधं तथा । 

संहाराद्यं शेखरान्तं बीजानां दशकं ततः ॥१३४०॥ 
षट्चक्रसर्वागमौ च भ्रम्नायातीतमित्यपि । 
तत्त्वाणंवस्तथा शक्तिसरवंस्वं च परापरम्‌ ॥१३४१॥ .. 


दृठ 
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तथा शाम्भवचिच्छक्ती सं षटत्रिशंदीरितम्‌ । 
सन्धिहीनं भगवति अनाख्याकालि तत्परम्‌ ।॥।१३४२॥ 
निगमागमगोच राद्‌ भावेच्छानन्तशक्तितः । 


.महिमिबलपौरुषे प्रपश्चातीत इत्यपि ॥१३४३॥। 


योगिजनह्‌दयान्तश्चारिणीति ततः परम्‌ । 
तुरोयशक्ति ्राभाष्य ततस्तत्पुरुषो द्वरेत्‌ । १३४४॥ 
ततो रूपशिवेत्युक्त्वा सहधर्मानुचारिरि । 
यज्ञसूत्रमिदं गृहण द्वितयं तदनन्तरम्‌ ॥१३४५॥ 
परिधेहि दयं च द्वि रामु प्रतिमुञ्च च। 

सन्धिहोनं ततो ब्रूयात्कर्मेतद्रक्ष रक्ष च ॥ १३४६ 
्रचला भ्रचिता चेव तथाद्धिवरं दिसिद्धचपि । 

पदेभ्य एभ्यः पञ्चभ्यः प्रतिशेषं भवोद्धरेत्‌ । १३४७ 
भ्रायादि पकं प्रोच्य कू त्रैपुरशां करे । 
वेदाद्विमैधपाशानां त्रितयं त्रितयं वदेत्‌ ।।१३४८॥ 
शेषे हदस्त्रशीषे दवे एककं न द्विरुच्चरेत्‌ । 

ग्रथ वक्ष्यामि ते देवि पञ्चम्या मनुसुत्तमम्‌ ॥ १३४४ 
तारत्रयं मेधयुगं त्रिस्त्रिः पाशकले वदेत्‌ । 

कासवध्वौ रमामाये प्रासादप्रेतभैरवीः ।। १३५०॥ 
शाकिनं डाकिनीं चैव फेत्कारी प्रलयादिमाम्‌ । 
सुकृतादीनि पञ्चापि चत्वारः सुरसादयः ॥ १३५१ 
भद्रिकाद्याः पुनः पञ्च पश्वाशत्पञ्चवजिताः । 
संबुद्धया भगवत्युकत्वा भासाकालि ततो वदेत्‌ ॥१३५२॥ 
श्रुत्यगोचरतत्त्वावतारे च तदनृद्धरेत्‌। ` 
चिन्मयानन्दघनतः कलेवर इतीरयेत्‌ ॥१३५३॥ 
तुरीयपदशब्दानु प्रकाशिनि समालिखेत्‌ । 


-नादबिन्धणंतो रूपिण्युक्त्वा च शिवशक्तितः ॥ १३५५॥। 


न न ०० ~~~ ~~ ~ 
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वाच्यवाचकरूपिण्याभाष्य सुन्दरवन्दिते । 
जीवात्मपरमात्मानु रूपिण्यप्यस्य पश्चिमे ॥१३५५॥ 
ततो विम्वप्रतिविम्बरूपिणीति विभावयेत्‌ । 
ईशानरूपशिवतः सहधर्माच्च चारिणी ॥१३५६॥ 
ततः प्रबोधचैतन्यविज्ञानानन्दन्रह्म च । 

मयिशब्देभ्य एतेभ्यः पचचचभ्यः परिकीतंयेत्‌ ।१३५७॥ 
सया निवेदितमिदं पवित्रं गृह्य च दयम्‌ । 

गृह््यपय युगं चापि भ्रामुच द्वितयं तथा ॥ १३५८॥ 
परिधेहि द्यं चापि पिनह्य द्वितयं तथा । 

इदं कमं मम प्रोच्य सम्पु्णं कुरु च दयम्‌ ॥ १३५६ 
सान्निध्यमावेणय च प्रसीद दितयं तथा 1 

श्रथ रा[वा | चाव्ययालक्ष्यादुश्यागस्या तथेव च । १३६५॥ 
प्रत्येकमेषां चरमे भवशन्दमुदी रयेत्‌ । 

चपंटादिचतुष्कं च गायत्यादीनि प५ञच;च ।॥१३६१॥ 
ये शब्दा मयि पौरस्त्यास्तेषां कूटानि संलिखेत्‌ । 
योगिनीडाकिनी रावत्रितयं त्रितयं ततः ॥ १३६२ 

नमः स्वाहा सवंशेषे काल्यः पञ्चेति ता मया । 
[काल्याः परिवाराणां पवित्रा्पणमन्त्रः] 

आसां तु परिवाराणां प्रत्येकः क्रमत यणु ॥ १३६३॥ 
पवित्रदानस्य मनून्समूद्धरणपूर्वकान्‌ । 

तारो मैधश्च पाशणश्च कालीप्रासादमन्मथाः ॥ १३६४ 
कुलिकः खेचरी रावः कशिकाहारभ्णुललाः । 
नृसिंहप्रलयक्रोधफेत्कार्यो भ्रामरी तथा ॥१३६५॥ 
तथा पतनसंहारौ वीरवेतालनामकौ । 

तथा चत्यस्रविरतिबिन्दुका बीजसचयाः ॥१३६६॥ 
३२ 
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शार्दूलवराहपारावतमार्जारपिकप्रेतेहामूगोल्‌कश्येनरुरु - 
भरदाजचमरद्री विग्वड़गककयुमरभ।सलेलिन्दभूलि ङ्गकलिङ्ख - 
रोहितशल्यदार्वाघाटगोकर्णाननाभ्यः समयानन्दचन्द्रनियम - 
त्रिदशहिरण्यविकृतक्रोधोल्काफेरुजी मूतगुप्तवि ग्रहुप्रतप्तचंतन्यविश्व- 
कूलज्योतीरूपमेधाव्यालोत्तरावतं सिहनादमन्त्रकालीम्यः सृष्टिकाली- 
परिवारावरणदेवताभ्य भ्राभ्यश्चतु विशतिभ्य इदं पविच्रमपयामि । 

जिनसंख्यानि बीजानि प्रातिलोम्या पुनवंदेत्‌ । 

श्रविघ्नं कुरुत प्रोच्य सिद्धिं ददत इत्यपि ।१३६७॥] 

अधिष्डाव्यो भवत च सन्धिहीनमिदं चयम्‌ । 

कर्चास्त्रहच्छिरांस्यन्ते द्वितीयमवधारय ॥१३६८॥ 

[स्थितिकाल्याः परिवारावर णदेवतनां पविनत्रापंणमन्त्रः| 

तारमायाभैधरावप्रासदांकुशविद्युतः । 

पाशः प्रेतो भेरवी च नरसिंहश्च दक्षिणा ॥ १३६६ 

प्रलयः कणिकाहारौ नालीकादिद्रयं तथा । 

ततश्च चण्डसंमोहौ दुष्करृतादिचतुष्टयम्‌ ॥१३७०॥ 

मणिमाला च बीजानां चतुविशतिरीरिता । 

सरभचातकसारंगगवयतरक्षुमहिषगोधाकुक्कूुट गोधिकाचटक- 
वककृष्णसारक्रकचस्रम्बरकरेटुशशछागकं चिलकाकरंकुमेषकाकोल- 
दात्यूहवृषभाननाभ्यः काल्योत्पातसंमोहुचक्रधारसमरविलास - 
मेघरक्नाचलकपिलपुष्करशिखरब्यूहतीव्रनखरब्युहतीत्रपाण्डरजम्बा- 
लमार्तंण्डकेतुक्‌टयन््रभूतादिदुद्धंषेलोहिताश्षकालीभ्यःस्थितिकाली - 
परिवारावरणदेवताभ्य म्राभ्यश्चतुविशतिभ्य इदं पवित्रमपे- 
यामि । 

चतुविशति बीज।नि वैपरीत्यात्पुनवदेत्‌ । 

मविध्नं कुरुत प्रोच्य सिद्धिं ददत इत्यपि ॥ १३७१॥ 
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ग्रधिष्ठात्र्यो मवत च सन्धिहीनमिदं चयम्‌ । 

कूचस्त्हुच्छिरांस्यन्ते तृतीयमधुना भुवे ॥ १३७२॥ 

[संहारकाल्याः परिवारावररदेवतानां यविन्ा्खमन्नः। 

मैधतारौ रावमाये कामवध्वौ धिया सह्‌ । 

प्रासादो गरुडो वियुद्धिधिभतिन्यनन्तरम्‌ ॥ १३७३॥ 

जम्भः सानुमंखला च तन्द्रा कुटिलया सह्‌ । 

मणिमाला चपंटाद्या चामरश्च तदादियुक्‌ ॥१३७४॥ 

मारण्डश्च विनादश्च प्रतानं सवं शेषगम्‌ । 

उष्ट्चिल्लगदंभगृध्यशुककुक्कुटक्रौचसपंमुषिकशिशुमारमीन - 
कृकलासवृकग्राहसारसचक्रवाककच्छपकररहंसोद्र्वि टि भकलूतककट 
कुम्भी राननाभ्यो दोप [? | चाण्डालसमृद्धिसर्वेश्वरविश्ववाह्- 

नन्तजटालमृत्युमुखतपन रौ रवसिन्धूनादनिह्ल दहेमां गहव्यवाहपुणं - 
भद्रचपलमणितारमित्रनीलदत्यान्तोद्योतशोणाक्षरणसंक्रन्दकालिभ्यः 
संहारकालीपरिवारावरणदेवताभ्य अआराभ्यश्चतुविशतिभ्य इदं 
पवित्रमपंयामि । 

चतुविशति बीजानि पूर्वोक्तानि वरानने । 

उच्चायं व्युत्रमतया सवेत्राविष्नमित्यपि ॥१३७५ 

कुरुतंकं समाभाष्य मम शतूनथो वदेत्‌ । 

द्विवारं नाशयत सिद्धीदंदत वे सङ़्ृत्‌ ॥१३७६॥ 

भ्रधिष्ठिता भवत च सन्धिना हीनमुद्धरेत्‌ । 

पवित्रारोहणमिदं द्विः संवधेयतेरयेत्‌ ॥ १३७७॥ 

द्विद्विमयिरुडस्त्राणां वारेकं हदयं शिरः । 

[अनाख्याकाल्याः परिवार(रदेवतानां पविन्नापंणमन्त्रः] 

भरथो निशामयानाख्यापरिवारमनु प्रिये ॥१३७८॥ 


२५२ 


शंखशलभश्रमरमयूरहारोतकारण्डवप्लवसंवृकाष्वतरमलिन्दतित्ति- 


महाकालसंहितायां [ चतुरदंशतमः 


प्रणवः कालिकामायापाशानङ्गस्त्रियस्तथा । 
शाकिनी डाकिनी रोषप्रासादग्रेतभैरवीः ॥ १३७६।। 
योगिनीजम्भनृहरिभारुण्डाशक्तिविदयुतः । 
जीवनीपुटकौ चापि नान्दीकव्ययस्ारसाः ॥१३८०॥ 
सर्वशेषे विदिगपि चतुविशतिरित्यमी । 


उणेनाभिसरारिगतपदवृश्चिकनकुलसण्ड्कतेलपायिपतंग- 


-रिकलभानुकंदंशवकंरकारकाननाभ्यो विरिचिविभूतिविनयविचित्र- 
` रक्तनषोत्साहकादं वेच रडाम रकरंकयुमे खसन्धानसन्तानवण्टा- 
दुमेरचिकलफेरूसुवर्णाग्निपिशाचभूतवी र्बु रवेतण्डकालीभ्यो- 
ऽनाख्याकालीपरिवारावरणदेवताभ्यश्चतुविशतिभ्य इदं पवित्रमपे- 
यामि 1 


चिदिगादि तारशेषां वीज।लीं जिनसम्मिताम्‌ । 
प्रतिलोमेन देवेशि पुनरेव समुच्चरेत्‌ ॥॥१३८६॥ 


 ममाखिलं विध्नमुक्त्वा खण्डय द्वितयं वदेत्‌ । 


सामरस्यपदं प्रोच्य प्रकाशय युगं स्मरेत्‌ ॥१३८२॥ 
अज्ञानं नाशय न्दरं द्विद्विभस्मी कुरु च्रुट । | 
भवपाशं छिन्धि युगं कतेय द्वितयं तथा ॥१३८३॥। 
मोहमूलमनु प्रोच्य उन्मूलय युगं स्मरेत्‌ । 
सन्धिहीनमघिष्ठात्री भूत्वा तिष्ठ युगं तथा ॥ १३८४॥ 
सकृदेव पुन््यादिदं कमं समापय । 

मां वाञ्छितफलेनोक्त्वा योजयद्वितयं लिखेत्‌ ॥ १३८५॥ 
सर्वं मे राध्यतां चेव साध्यतां तदनन्तरम्‌ । 

समृध्यतां च तिसृषु सर्वं मे पदमीरयेत्‌ ॥ १३८. ॥ 
त्रितयं त्रितयं ब्रूयाद्रावस्य च कुलस्त्रियाः । 

डाकिन्या अथ रोषस्य हारस्यास्वस्य तत्परम्‌ ॥ १३८७॥ 
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सकृदंगुष्ठतजंन्यौ पच्चमीमधुना त्रुवे 1 
[ भासाकाल्याः परिवारावरदेवतानां पयित्रापंखनन्त्रः | 
पञ्चक पञ्चकं पूर्वं मैधस्य प्रणवस्य च ।॥ १३८८॥ 
त्रितयं त्रितयं चापि शाक्रिनीपदयोरपि । 
द्रौ कामौ दे च वनिते कालीप्रासादगारुडाः । १३८६। 
योगिनीकमलापाशाः प्रेतो भैरव्यनन्तरम्‌ । 
डाकिनीप्रलयौ चापि ज्ञानेच्छासस्विदस्तथा ॥ १३६०।] 
तथा शाम्भववचिच्छक्ती सायुज्यं सवंशेषगम्‌ । 
एवं षड्विंशतो बीजनिकुरम्बाद्‌ वरानने ॥१३६१॥। 
ईशानान्तं शाम्भवाय कूटाष्टकमितः परम्‌ । 
पुष्करादित्रयं तच्च व्युतक्रमात्तदनन्तरम्‌ ॥१३६२॥ 
संहारादित्रयमपि जानीयादेवमेव हि । 
एेकात्म्यादि चतुष्कं च पुवद्धमिति वशणितम्‌ ॥ १३६३॥ 
पर्वं महातत्त्वमिदं दवे मिलित्वा युगेषवः । 
लावकचकोरवाध्रीनिसशतपत्रजोवंजी वमत्स्यवतंककरंकभारुण्ड- 


कालकृण्ठदेवरश्यामवोभत्सपातालदानवपिशाचकृष्माण्डचन्द्रनाभ - 
शोणांकसुवणे रत्नविदयुदरुम्वरतं लोक्याननाभ्यो घधंरप्रभामहाशंख 
प्रकाशकर्माररोहितवि वणं विशालकरकमन्दारसिद्ध्यंगारकेशरममं 
मुकूलभरवकुणपमातंगममरमुकुटमृक्तिशक्राणि गुह्यकालीभ्यो 
भासाकालीपरिवारावरणदेवताभ्य श्राभ्यश्चतुविशत्िभ्य इदं 
पवित्रमपंयामि । | 


तावन्त्येव हि कूटानि बीजानि त्रिदशेरवरि । 
वैपरीत्येन कीर्त्यानि चतुष्पंचाशदेव हि ॥ १३५४॥ 
विष्नानुक्त्वा सन्धियुगं तदोपशमयद्वयम्‌ । 
शान्तिमादेशयादेशय कथ्यन्तदनन्तरम्‌ ॥ १३६५॥ 
पवित्रारोहणं कमं समाप्ति कुरु च इयम्‌ । 
महाज्ञानं प्रकटय द्वितयं तदनूढधरेत्‌ ॥ १३६६॥ 
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भवपाशं चिन्धियुगं मोहं कृन्तय च इयम्‌ । 
स्वपदप्रकाशिनि ततो देतनाशिनि चेत्यपि ॥ १३६७॥ 
निजरूपं दशेय द्विरुक्ति द्विश्च नियोजय । 

चिद्रूपमयि संलिख्य तथानन्दमयीरयेत्‌ ॥१३५८॥ 
परमात्मा मनः सत्ता चैतन्योपशमौ तथा । 
विज्ञानैकात्म्ययोगाश्च ब्रह्मान्ते नवमीमपि ॥ १३६४६ 
क्मेण्यमुष्मिन्नध्यक्षा भवेकं वारमुद्धरेत्‌ । 
विसन्ध्यधिष्ठानमपि कुरुयुग्मं ततः परम्‌ ॥। १४००॥ 
ततः सवंमिदं मेऽनु परितश्च समाप्यताम्‌ । 
क्रियापदानि पच्चाणति पूनश्च प्रथमान्वितम्‌ ॥ १४० १।। 
समृध्यतां च तथा चैवोपपद्यताम्‌ [?] । 

भाप्यायतां च तदनु प्रपूयं सवंशेषगम्‌ ॥१४०२॥ 
पवित्रारोहणत्येव च चपा....^...... ? 

तावती श्रपि रोषास्त्रं नमः स्वाहैकमेककम्‌ ॥ १४०३ 
भासायाः परिवाराणां पविच्रापंणकर्मणि । 

मन्त्रो विशिष्य कथितः समभ्यु द्धा रपूवंकः ॥। १४०४।। 
[मुख्याया गुह्यकाल्या: पवि त्रापंरमन्त्रः] 

प्रवक्ष्ये मुख्यभूताया गुह्यकाल्या म्रथो मनुम्‌ । 

यज्ञसूत्रं येन दद्यात्समणष्टिव्यष्टिहेतुकम्‌ ।। १४०५॥ 
तारमेधत्रपारावयोगिनी रोषयोषितः । 
प्रासादग्रेतभैरव्यः कालीपाशस्मरस्त्रियः । १४०६॥ 
फेत्कारी डाकिनी पूर्वा बीजानीमानि षोडश । 

सत्त्वं हिरण्यगभंश्च पुष्करं तदनन्तरम्‌ ॥१४०७॥ 
संहारादित्रयं कूटं ब्ययु्रमेण ततः परम्‌ । 
शक्तिशाम्भवकूटे च तदद्धिकतयाखिलम्‌ ॥ १४०८॥ 


भगवत्या मूलनाम्नः संबुद्धिद्वितयं तथा । 
एह्य हि जगदम्बोक्त्वा स्वशक्तिपरिवार च ।१४०४॥ 
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सहिते सुरतेजोमयविग्रहे महाश्मशानवासिनि नवपखचक्रान्त- 
श्चारिणि दशवदनधारिशि नवकरोटिकुलाङ्रुलसमयग्रवतिनि 
गुह्यानन्तततत्वधारिणि मनोवागगो चरे प्रपच्ातीतनिष्कलतुरोया- 
कारे वेदोपवेदमयरसिहासनाधिष्ढे महावेचरोसिद्धिविधायिनि 
प्रवलजटाभारभासुरे श्रादिशक्ति दिगम्बरि यन्त्रतन्तराधिदेवते । 

भारुण्डाद्ये ततो बीजे म्राथा्याः पच तत्पराः । 

तावदेवानाहतादि किन्तु व्युत््रमयोगतः ।। १४१०॥ 

नाराचशूले नालीकमभुशुण्डचयौ तदनन्तरम्‌ । 

ऊध्वेकेशि व्योमकेशि विदयुत्केशणि वमदग्निमुलि फेरकोटि- 
परिवृते शुष्कनरकपालमालाभरणे सदाशिवा कपर्य॑कविहारिणि 
महानीलघनाघनशष्यामखवंकलेवरे यज्ञसूत्रं पवित्रं एतदेवं 
विलिख्य हि । 

समपेयाम्यथ निवेदयामि तदनन्तरम्‌ । 

गृह्ण गह्णापय द्विद्धिरंगीकुरखुयुगं तथा ।।१४११॥ 

सन्ध्यूनमामु च तथा प्रतिसुच युगं युगम्‌ । 

पिनह्यदयमस्यान्ते सुसुखो सुप्रसन्नया ॥।१४१२॥ 

सुद्ष्टिश्च त्रिपद्न्ते सर्वत्र भव कोतयेत्‌ । 

निगूढा तिष्ठ संलिख्य गुप्ताचार ततो वदेत्‌ ॥१४१३॥ 

सन्ध्यूनमावृतास्वेति अध्यक्षा भव तादृशम्‌ । 

्रधिष्ठात्री भव तथा तत भ्रानन्दिता भव ॥ १४१४ 

गायत्रयाद्याः पुरः पञ्च तावन्तः सुकरृतादयः । 

भद्रिकायाश्च तावत्यः शक्तिसवंस्वपश्चिमाः ॥ १४१५॥ 

सवंमिदं कमं परिप्रय हायन्यर्चा समाप्यतां सिद्धय उपतिष्ठतां 
सम्ृद्धय उपपच्यन्तां विघ्ना मे नश्यन्तां शत्रवो मे विलीयन्तां 
यान्यशुभानि तानि शममायान्तु भ्रवदातानि कमण्युपचीयन्तां 
मलीमशानि क्षीयन्ताम्‌ । 
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शाम्भवाद्यानथो कूटानष्टौ क्रमत ईरयेत्‌ । 
परापरर्च श्रीकण्ठस्तुरीया रौद्र एव च ॥१४१६॥ 
चिदानन्दकलानादाः षोडशेव भवन्ति हि । 
ब्रह्मतत्त्वानन्दमयि तथा चिच्छक्तिरूपिणि ॥ १४१७॥। 
योऽसि त्वं सोऽस्म्यहं प्रोच्य बीजं सायुज्यसुद्धरेत्‌ । 
प्लुततारतयं मैव त्रयं च प्लुतपुवेकम्‌ ॥१४१८॥। 
त्रितयं त्रितयं सायारावयोस्तदनन्तरम्‌ । 

योगिनी रोषकालानां संख्यया यावदेव हि ॥ १४१६।। 
नमः स्वाहा च तारश्च गुह्यकाल्या अयं मनुः । 

श्रनेन मनुना देवि त्रिवारोच्चारितेन हि ॥\१४२०॥ 
प्राङनिर्मितं पवित्रन्तन्मूलदेव्य निवेदयेत्‌ । 

[ बलिदीपादिविविघवस्त्वपंणविधिः] । 
स्वशक्त्यवधिपाच्राणां स्थाप्रितानां निमित्तवेत्‌ ।। १४२१॥ 
मन्वपूवं पूजितानामपेणं तदनन्तरम्‌ । 

बलयः पूरव॑म्‌दिता ये नेमित्तिककमंणि ।॥। १४२२॥ 

ते प्रदेया यथाशक्ति समन््रविधिप्रोक्षणाः । 
स्वगाच्छागालुलायावा [?] आरण्या मृगशुक राः ॥१४२३॥ 
विहिता ये जलचरा ये बलित्वेन कीतिताः । 

ते हि युग्मतया देया नैवायुग्माः कदाचन ॥१२२४॥ 
तेषां विधानं कथितं प्राङने मित्तिकपूजने । 

यथा हि बलिबाहूल्यं पवित्रा रोहणे भवेत्‌ ॥१४२५॥ 
तथा देवि विधातव्यं फलबाहुल्यमिच्छता । 

नैवे्यस्य प्रदीप्य धूपस्य च बलेस्तथा ॥ १४२६ 
पात्रणामथ -शक्तीनामत्राधिक्यं समाचरेत्‌ । 


गीतानां वा्यनृत्यानामन्राधिक्यं फलाप्तये ॥ १४२७॥। 
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साधकाः साधिका वापि ये चरन्त्यत्र कमणि । 
स्नाता श्रलंकृता धौतचरणांशरुकपाणयः ॥१४२८॥। 
. मुदिताः सुप्रसन्नाश्च सोत्साहा श्रत्र कर्मणि । 

विहिते वलिदाने तु विधिवद्धिबुधेश्वरि ॥ १४२४।। 

[ सफजदेवतानां कते समन्त्रः पविन्नापंणवि धिः] 

एकं पवित्र सर्वाभ्यो देवताभ्यो समपंयेत्‌ । 

उक्तानुक्ताश्च ये केचिद्‌ देवा वा देव्य एव वा ।| १४३०॥ 

पुर्णाहतिवदेतेभ्यो दद्यादेतत्‌ क्रियाविधौ । 

भ्रावृत्तिस्तस्य षष्टिः स्यादष्टोत्तरशताधिका ॥ १४३१॥ 

द्वादशग्रन्थिसंयुक्ता षड्त्रिशांगुलिमायता । 

पंचभंग्यान्विता तदथ मन्त्र श्छगु प्रिये ॥१४३२॥ 

समाप्ते बलिदाने तु पवित्रमधुनोदितम्‌ । 

पाणिभ्यां तत्समादाय वक्ष्यमाणमनुं गृणन्‌ ॥१४३३॥ 

प्रदद्यात्सवदेवेभ्यो ये पवित्राधिकाङ्क्षिणः । 

तारो मैधश्च पाशश्च माया कामो वधूरपि ॥१४३४॥ 

योगिनी रावडाकिन्यः फेत्कारी प्रलयादिपा 1 

प्रासादप्रेतभैरव्यः कणिकाहारश्युंखलाः 11 १४३५॥ 

उत्कोचिनी सर्वशेये कूटान्यष्टादशाऽप्यतः । 

तारशांकरभैरव्थो नादसौवणंगुह्यकाः ॥[ १४३६॥ 

सृष्टचादयः पच. तथा सत्त्वं हैरण्यगभंवत्‌ । 

पुष्करं चापि तदनु पराचिज्ज्येष्ठ एव च ॥ १४३७॥ 

सवंशेषे परिज्ञेयं महानिर्वाणिनामकम्‌ 1 

त्रयस्तरंशत्कोटिजातिनामधारिणो देवास्तादृश्यो देव्यश्च 
ये चैत्तत्कमंण्यधिष्ठिता श्राहूता वा सावरणा निरावरणा भागिनः 
रक्षका लुम्पका रक्षका भक्षकास्तेभ्य इदं पवित्र समप॑यामि 
निवेदयाम्ुपढौक्यामि गृह्णीतामुञ्चत परिदधत ममादः कमं 

३३ 
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समापयत प्रेक्षेध्वं मा लुम्पध्वं मा भक्षयध्वं श्रुष्मभ्यो भागमददं तेनैव 
मुदिता भवत ्रविष्नं कुरुत भयं शमयत प्रत्यक्षं द्विषतो घ्नत 1 
सवेकर्माणि सिद्धयन्तु मम शब्दात्समुद्धरेत्‌ । 
संपदोऽनु च वद्धंन्तां पूर्वोक्तात्पदतः श्रिये (1 १४३८॥ 
अमृतक्षेत्रपालौ च काकिनी दक्षिणा बलिः । 
जम्भः प्रासो विधिश्चञ्चुः प्रचण्डान्ता च भूतिनी 11१४३ ६॥ 
तथा पतनसंहारौ विनादाद्यास्त्रयोऽपि च 1 
प्रसीदत द्वयमथ वरदा भवतेककम्‌ 11 १४४०॥ 
सर्वन्कामान्विन्दत च दे द्वे शेषास्त्रयोस्ततः । 
चरमेऽगुष्ठतजेन्यावेकं को समुदाहरेत्‌ ।॥१४४१॥ 
श्रनेन मनुना देवि यावत्यो देवदेवताः । 
दिव्यन्तरीक्षपाताले भूमावन्धौ तरौ जले । १४४२।। 
गोष्ठे श्मशाने भवने कान्तारे [नद्य ] एव वा । 
भवन्ति पूजिताः सर्वाः पवित्रेण वरानने ॥ १४४३॥। 
[विविषबाद्यवावनविधानम्‌] 
ततो वाद्यं वादयीत प्रचुरं शंखघण्टयोः । 
म्नन्येषामपि वाद्यानां शब्दं यत्नेन कारयेत्‌ ॥। १४४४॥ 
डमरोश्च मृदंगस्य वीणाया भ्रानकस्य च । 
पटहस्याथ ढक्काया घनस्य शुषिरस्य च ॥ १४४५॥ 
प्राचुर्यं ततक्षणे कुर्याद्विशेषाद्‌धूपदीपयोः । 
[शक्तिपुजाविधिः] 
शक्तिपूजां ततः कु्यद्रीत्या पूर्वोक्तया प्रिये ([१४४६।। 
विकारो मान्मथस्तत्र वजंनीयः प्रयत्नतः ॥ 
भ्रगहानिस्तु पूजायाः कतेऽम्‌ष्मिन्प्रजायते ॥१४४७। 
पारुष्यं कलहं निन्दां द्वेषमालस्यमेव च । 
त्वरां तन्द्रां मदं जाडय विषादं रोदनं भयम्‌ ॥१४४८॥ 


पटलः | गुह्यकालीखण्डः २५६९ 


दादशेतानि वर्ज्यानि यत्नात्स्मरविकारवत्‌ 1 
वस्त्रालंकरणादोनि शक्तितः शक्तयेऽपयेत्‌ ॥ १४४५ 
यैः केरपि प्रकारस्तु शक्त तुष्टां समाचरेत्‌ । 
विदायायंग [ ? | विकृति तेन तुष्यति कालिका (१४५०॥ 
[कुमारीपुनाविधिः] 

तां समाप्य क्रियां देवि कुमारीरथ पूजयेत्‌ । 

तिस्रः पञ्च तथा सप्त नवेकादश वा तथा ।(१४५१। 
एतदूद्ध्वं न कतव्या युग्मा वा युग्मरूपिणीः । 

भ्रचयिां शारदीयायामेतस्य विधिरीरितः ॥ १४५२॥। 
एतासां चेष्टनविधौ पुवेवत्फलमेव हि । 

देव्या एव पुरः सर्वाधो जयीत विचक्षणः 11१४५३1 
खाद्य द्रव्यस्यापि फलं पूवं | व | कथितं प्रिये 1 
भक्षयन्तीषु तास्वित्थं पठेत्‌ स्तोत्रमनन्यधीः ॥ १४५४॥। 
नाम्नां सहस्र गद्यं वा सुधाधारामथापि वा 1 
बीजमालामयीमन््रमथवा सम्‌ दाहरेत्‌ ॥(१४५५। 
विष्णूपास्यायूताणं वा न तुष्णीं स्थितिमाचरेत्‌ ( 
संभाविता विसर्ज्येता उच्छिष्टानि निरस्य च ([१४५६॥ 
[पुष्पाज्ञलिन्रयदानविधिः] 

चतुविशतिभिर्म॑न्तरैः पृथक्पृथगुदीरितेः 1 

शनेशंनेन्निरलसो ददात्पुष्पाञ्जलिव्यम्‌ ॥ १४५७।८ 
एकाक्षरं समारभ्य यावत्साहसिकाक्षरः 1 
यावन्तो गुह्यकाल्यास्तु मनत्त्रा अत्र मयोदिताः 11१४१५८) 
तानेकेकं समुच्चायं त्रिवारं त्रिदशेश्वरि 1 

निमील्य नेतरे भक्तयेत्थं प्रद्यात्कुसुमाञ्जलिम्‌ ((१४५९६॥ 
प्रदक्षिणं ततो दद्याद्‌ दक्षिणप्लुतिपुवंकम्‌ । 

दण्डप्रणामं च च रेदष्टांगावनिसंगिनम्‌ ॥१४६०॥ 
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भ्रारा्िकं ततो दद्याद्‌ यथाविभवशक्ति च 1 

[ शिवाबलिविधिः] 

सायाह्लं ऽहनिसंजाते शिवाभ्यो बलि माहरेत्‌ (१४६१) 
समांसतेमनेरल्ैः सा मन्त्याऽप्यन्यया तथा । 

विधानं द्विविधं तस्य मया पूर्वं निरूपितम्‌ १४६२1 
एकं नानामिषैः साध्यं बह्वायासं महत्फलम्‌ । 

तच्च कामकलाकाल्याः प्रसंगेन त्वया श्रूतम्‌ 11१४६३1 
भ्रन्यद्‌ गु्याप्रसंगेन वारदयमुदीरितम्‌ । 

यत्रात्मनः स्याट्सामर्थ्यं स्वल्पं वा यदि वा बहु ।(१४६४ 
समाचरेत्तदेवात्र साधको निजया धिया । 

रात्रावेष विधिः कार्यो न तिष्ठति दिवाकरे ॥ १४६५1) 
श्रस्य रीतिफले देवि तत्रैव प्रतिपादिते । 

ततो गते याममात्रे रात्रेरभ्यधिकेऽपि वा ॥१४६६॥ 
[पाव्रतपंणविधि :] 

संस्थापितानां पात्राणां कुर्यात्तिदनु तर्पणम्‌ । 

यः पक्षो यस्य यः प्रोक्तः स तेन विदधीत तम्‌ ॥। १४६७ 
षड्त्रिंशाष्टादश तथा द्वादशापि तदार्धिकम्‌ । 
तत्तन्मर्यादया तस्य तस्य तपंणमाचरेत्‌ ॥१४६८॥ 
क्रमोऽप्यस्योदितः पूर्वं तत्समयं तु कर्मणि । 
केचिद्रदन्त्यत्र काये कुर्यान्मतचतुष्टयम्‌ ॥ १४६४६।। 

एकं द्वयं त्रयं चापि कुर्यादथ चतुष्टयम्‌ । 

मतं ममाप्येतदेव फलभूमा यतो भवेत्‌ ॥ १४७०॥ 
कृतेनैकप्रकारेण नांगहानिः प्रजायते । 

कृतैः सवंप्रकारेस्तु फलबाहुल्यमुच्यते ॥१४७१॥ 

यथा यस्याभिलषितं विधेयं तेन तत्तथा । 

पवित्रारोहणं कमं महमेतद्धि वापिकम्‌ ॥१४७२॥ 
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म्रत्र सर्वे त्था देवास्तुष्टाः स्युस्तत्समाचरेत्‌ । 

इत्थं समाप्य देवेशि कमं ताषेणिकं शुभम्‌ ॥१४७३॥ 
वामेन घण्टामाधूय दक्षेणारात्रिकं वहन्‌ । 
वक्ष्यमाणैः स्तवश्लोकंः स्तुति देव्यग्र भाचरेत्‌ ॥१४७४॥ 
[देव्याः स्तवः | 

जय जन्मजरामूृत्युव्याधिहारिणि कालिके । 

जय संसारपाथोधितरणे करुणामयि ॥। १४७५ 
जय पापमहाशैलपक्षच्छेदाशनेऽम्बिके । 

जय श्रौकण्ठगृहिणि भक्तकल्पलते जय ॥ १४७६] 
जय ब्रह्ममयीशानि जय नित्ये शिवे जय । 

जय वेदाम्बुधिसुधे चिदानन्दाकते जय ।॥। १४७७॥ 
जय दुःखौघतुरब्यूहुज्वलदग्निशिवे परे । 

जय श्मशाननिलये जय मुक्तिप्रदायिनि ॥ १४७८॥ 
परापरसमुद्ध तचिदानन्दकविग्रहे । 
कुलाकुलमताम्भोधि गुह्यकालि दशानने ॥१४७६॥ 
भोमरावे महाघोरे सृष्टिस्थित्यन्तकारिणि । 
सर्वान्तर्यामिनि शिवेऽखिलकर्मँकसाक्षिणि ॥ १४८०॥ 
निरञ्जने महामाये नाद विन्दुकलात्मिके । 
वेदान्तागोचरे दुगे दुगोत्तारिणि पावंति ॥ १४८१ 
धर्माऽ्धममहास्रोतोऽणंवरूपिणि चिन्मये । 
तरैलोक्यव्यापिके नित्ये ज्ञानामृतकलानिषे ॥ १४८२॥ 
हरस्य चारिणीशानि सवंकर्मेकसाक्षिरि । 
धमधिमेमहापाशहस्ते त्रेलोक्यडामरि ॥१४८३॥। 
नादविन्दुकलारूपे योगोदधिसुधामयि । ` 
भ्रागमारण्यपश्वास्ये ब्रह्मविष्णुशिवासने ॥ १४८४॥ 
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श्रदुादहासिनि नादसन्त्रासितजगत्वरये । 
चतुवंगंमहावृक्षफलरूपिणि शांकरि ।॥ १४८५ 
यानि कानि पुलणानि ये केचिल्लिगमागमाः । 
सांख्यानि योगा ज्ञानानि त्वं तेषां तत्त्वमुच्यते ।। १४८६॥ 
न विदुवेंदवेदान्तास्तव तत्त्वं नवेश्वरः । 

न विष्णुर्नेव च ब्रह्मा कुत एवाधमा वयम्‌ ॥ १४८७॥ 
पवित्रारोहणं कमं यदिदं वै ` कृतं मया । 

गृहाण सवं देवेशि परिवारगणैः सह ॥ १४८८॥ 

न रूपं नैव ते शीलं नैवाकारं न च क्रियाम्‌ । 

न जाने भगवत्यम्ब भक्ति ते वेद्ध केवलम्‌ ।॥ १४८८६॥। 
इति षोडशभिः पदैः प्रथितैभक्तिभावितैः । 

भ्रारात्रिकं समाप्येव दण्डवत्प्रणमेद्‌ भुवि । १४६०॥ 
प्रणामान्‌ यावतः कर्तुः शक्नुथात्कतालिकाग्रतः । 
माचरेत्तावतो भक्त्या साधकः स्तुतिमीरयन्‌ ॥ १४६ १॥ 
[कवचपाठविधिः] 

पठेत्ततो नु कवचं साधकः शक्तिभि्युतः । 

परिवारगणैः सर्वेरन्येमंन्त्ेषु दीक्षितः ॥१४६२॥ 

तां रात्रिं सकलान्‌ व्याप्य पवित्रकुसुमांशुकम्‌ । 

तथेव सर्वं देव्यंगे स्थापयीत विचक्षणः ॥१४४३॥ 
ततो निशीथे संजाते प्रसुप्ते सकले जने । 

साधकः साधिकाभिश्च सह मुख्यो हि साधकः ॥ १४८६४ 
पात्रामृतानि नैवेयं चन्दनं कुसुमं फलम्‌ । 

उपयुञ्जीत विधिवदन्येभ्योऽपि प्रदापयेत्‌ ॥ १४४५॥ 
यद्यद्पात्रं यस्य योगं य्द्विहितमच्र च । 
तत्सवंमन्यूनतया विधातव्यं स्वया धिया ॥१४४६॥ 
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॥ 


शान्तिपाठं ततः कु्यत्सिविशेषतयोदितम्‌ । 
[लान्तिषाठ्विधिः] 

पवित्रारोहुएविधौ ये केचिदिह देवताः ॥१४६७॥ 
समायाता मयाहूता देव्या सह य भ्रागताः 1 
कौलिकागमरीत्येदं मया कमं समापितम्‌ ॥१४४८॥। 
पूजिता गुह्यकाली च यथाशक्ति यथावस्तु । 

तेन मे प्रीयतां सैव यदि सत्यं सदाशिवः ॥१४४॥। 
सुरामिषेमंया देवी पूजिता शिवशासनात्‌ । 

मयि प्रसन्ना सा भूयाक्किमन्येः शास्रविस्तरेः ॥१५००॥ 
कौलिकाचारकथितां ये निन्दन्तेऽहणां तव । 

ते त्वत्करुदुष्टिनिहताः पतन्तु भुवि पणेवत्‌ ॥१५०१॥ 
पतन्तु निरये घोरे यावदिन्द्राश्चतुदंश । 

तान्‌ रुद्रः स [श |पतां सद्यः सदारसुतवान्धवान्‌ ॥ १५०२॥ 
ये पूजामीद्शीं तेऽम्ब निन्दन्ति ज्ञानगविताः । 

सदास्तु शुभमस्माकं संपदः सन्तु कमि ॥ ॥ ३॥ 
राजानो वशमायान्तु विद्या चास्तु निरगंला॥  . 
पुत्रपौत्राभिवृद्धिः स्याज्जीवाम शरदां शतम्‌ ॥१५०२४॥ 
शत्रवो नाशमायान्तु वृद्धिं मित्राणि चैव मे। चः 
वेदस्मृतिपुराणानि कि करिष्यन्ति मादृशाम्‌ ॥१५०१५॥ 
मय्यम्ब करुणादुष्टियंदि ते पक्षपातिनि । 

शिवाज्ञया त्वद्चायां कृतायां यदि कालिके ॥१५०६॥ 
शरुत्यश्च [ ? | च्युतिरस्माकं त्वं तदा तारयिग्यसि । 
कुलनिन्दाकरा ये च ये चामुष्यान्धनोऽहिताः [? ]॥ १५०७ 
ये द्विषन्ति शिवानुन्ञां ये च त्वय्यनुसूयकाः । 

य भ्रागमं न मन्यन्ते ये च शंकसुकालसाः ॥ १५०८॥ 
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प्रत्यक्षं वा परोक्षं वाये द्विषन्ति च मादृशः । 
येषामवज्ञा चैतेषु द्वेषालीकमतां तथा ॥ १५०६।। 

ये स्वयं धामिकंमन्या येऽप्याचारपरापणाः । 

ये वैदिका याज्ञिकाश्च तथा ये चाग्निहोतृणः ॥ १५१०॥ 
त्वय्यनास्थां विदधति ये केचित्पापयोनयः । 

ते स्वे विलयं यान्तु पतितास्तव खपंरे ॥ १५१ १॥ 
डाकिन्योऽदन्तु तान्सर्वान्‌ विधाय लवशस्तथा । 

भेरव्यो भै रवाश्चापि निरये पातयन्तु तान्‌ ॥१५१२॥ 
बटुकाः क्षेत्रपालाश्च ये त्वत्‌सिंहासनोद्रहाः । 

त्वं तेषां पिव रक्तानि खाद मांसानि पावंति । १५१३ 
्रथवा नरके घोरे पातयित्वा प्रसाधि वा। 

शाला वृक्तोदरेष्वेते प्रभोतायां तु तत्क्षणात्‌ ॥१५१४॥ 
कष्टात्कष्टतरं वापि ते सवे कालिकाद्धिषः । 

धमंस्य सेतवो ये च ये सदाचारदेशिनः ।।१५१५॥ 
प्रमाणीकूवेते ये त्वां रक्षकास्ते भवन्तु नः । 

चत्वारो देवि ये वेदा ये चैषां संगतां गताः ॥१५१६॥ 
भ्राम्नाया ये षडाख्याता ये चैषामनुयायिनः । 
निरूपिता या ऋषिभिद्धर्माचारस्य संहिताः ॥१५१७॥ 
मीमांसे कथितेये दवे ज्ञानकमंप्रकाशिके । 

ज्ञानं सांख्यं तपो योगो विद्यायाश्च चतुदंश ॥ १५१८॥ 


` पुराणानीतिहासास्च तकव्याकरणादयः । 


समुद्राः लवणोदाद्या ये सप्त परिकीतिताः । १५१८६॥ 
जम्ब्रप्लक्षादयो द्वीपाः पातालानि तथेव च । 
द्यौरन्तरीक्षं मातंण्डो नक्षत्राणि ग्रहाः शशी ॥।१५२०॥ 
राशयो द्वादश तथा लग्नानि तिथयोऽपि च । 

मुहूर्ताश्च कला काष्ठा त्रुटी रात्रिदिने तथा ॥१५२१॥ 
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पक्षौ मासास्तथेवाह्वा ऋतवश्चायने श्रपि । 

यगानि चत्वारि तथा कल्पा मन्वन्तराणि च ॥१५२२॥ 
नागाजसंख्यके [? | वीथ्यौ निवयः कल्पपादपाः । 
सुमेर्वाद्यास्तथा शेला अनन्तो नागरान्यथा [?] ॥१५२३॥ 
चासुक्याद्यास्तथा सर्पा गरुडाद्याः खगा भ्रपि । 

इन्द्रो वद्धियंमश्चापि निक्छेतिवंरुणो मरत्‌ ॥१५२४॥ 
यक्षाधिपतिरीशानोऽष्टौ तथा ये कुलाचलाः । 

देवा देवषेयः सवे गङ्खा्याः सरितस्तथा ॥१५२५॥ 
काश्यादीनि च तीर्थानि शिवलिंगानि यानि च। 
कीतितानि पुराणादौ ये च क्षेत्रोषराह्वयाः ॥ १५२६॥ 
सरांसि पुष्करादीनि वनान्युपवनानि च । 
ज्योतिष्टोमादयो योगाः पराकादितपांसि च ॥१५२७॥ 
यमाश्च नियमाश्चापि गाहंस्पत्यादयोऽग्नयः । 
आगमेयास्वथा श्रौता येऽसुत्रा परिकीतिताः[? |॥१५२०८॥ 
ऋत्विजो वसुधागावच्छन्दांसि निखिलानि च । 

घृतं पयो दधि मधु गोमयं कुसुमाक्षतम्‌ ॥ १५२६॥ 
कुशास्तिलास्तथा दुर्वा यच्चान्यन्मेध्यमीरितम्‌ । 
कालिकायाः प्रसादेन मम भक्त्या तथैव च ॥ १५३०॥ 
सवं शुभाय भवतु श्रशुभक्षयमेव च । 

सर्वासु दिक्षु मां सिद्धिकराली पातु सा सदा ॥१५३१॥ 
विदिक्षु च महाचण्डयोगेंश्वयंवतु धर्‌.वम्‌ । 

डामरी मां स्थले पातु जलेऽवत्वदट्हासिनी ॥ १५३२॥ 
कालचक्रेश्वरी पातु निराधारे नभस्तले । 

चामुण्डा मां रणे रकषेन्मातंगी गहने वने ॥१५३२॥ 
अव्यान्नदयुदधौ तारा सिद्धिलक्ष्मीन पांगणे । 


विवादे बगला पातु दारिद्रयं धनदावतु ॥ १५३४॥ 
३४ 
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त्रिपुरा त्रिविधोत्पाते परदेशेऽपराजिता । 

भ्रत्युत्पाते महाकाली त्वरिता प्राणसंकटे ॥॥१५३५॥ 
जयन्ती विजिगीषासु भद्राकाल्यद्विमूर्दनि । 
मृत्युज्जयामये पातु विपत्तौ संकटाम्बिका ॥ १५३६॥ 
मोहेषु त्रिपुटा पातु भृतावेशेषु भैरवी । 

रात्रौ चण्डेश्वरी रक्षेन्महामाया दिनेऽवतु ॥१५३७॥ 
सन्ध्ययो रुद्रचण्डाव्यान्नाकुली वृक्षकोटरे । 
दस्युतस्करतो दुर्गा श्वापदेभ्यश्च शूलिनी ।१५३८॥ 
कृत्याभिचारतो बाला ्रहदोषेषु कुव्जिका । 
शस्त्रास्त्रेभ्यश्छिन्नमस्ता शिवदूती दवानलात्‌ ।) १५३४॥ 
समुद्रवात्यायानादौ चचिका मां सदावतु । 
राजराजेश्वरी रक्षेन्सवंस्माद्रसुमोषकात्‌ ।। १५४०॥ 
पातु सर्वभ्यि ईतिभ्यो बाभ्रवी बभ्रू. पिगल । 

जले स्थले गिरौ नयां समुद्रे घोरकानने ॥ १ ५४१॥ 
याते जले दस्युभये श्वापदत्रास एव वा । 

विवादे संकठे वापि रणे राजकुले तथा ।१५४२॥ 
विषभीतौ वच्रपाते कान्तारे चौरसंकुले । 

उपद्रवे वा व्याधिनस्त्रिविधोत्पात एव वा ॥ १५४३॥। 
महामारीषु दुभिक्षे भये वा राजसपंयोः । 

दिवसे वा तथा रात्रौ सन्ध्ययोरुभयोरपि ॥ १५४४॥ 


नानाप्रकारास्वापत्सु बन्धुविच्छेद एव च । 

भ्रभ्युत्थाने रिपणाम्वा उपसगंभये तथा ।१५४५॥ 
कुत्सितस्वप्नसंदशं महत्यग्निभये तथा । 

उक्तानुक्तासु सर्वासु वासुकास्वपि भीतिषु [?|॥१५४६॥ 
चज्रकापालिनी पातु स्वगणैः परिवारिता । 

चिद्या कीतिश्च भोगश्च हिरण्यानि हया गजाः ॥१५४७॥ 
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युवभ्यो रूपवत्यश्च विश्रमाभरणाः स्तियः । 
तवार्चा तव भक्तिश्च भवपाशच्छिदा तथा ॥ १५४८॥ 
पुत्रपौत्रादिवाहुल्यभूयसी मान्यता नृपात्‌ । 
यावज्जीवमनारोग्यं महदायुस्तथैव च ॥१५४४॥। 
इन्द्रियाणामवेकल्यं तथा नि्वेशशक्तिता । 

जयो विवादे सर्वत्र लोकानां वशता तथा ॥ १५५०॥ 
तथाऽप्रतिहतेच्छत्वं सुतीथे देहपातनम्‌ । 

एतत्सर्वं भवेत्सिद्धिकराल्यास्तव भक्तितः ॥१५५१॥ 
गुह्यकाली नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमोनमः । 

इति भिन्नक्रमं शान्तिपाठं कृत्वा वरानने ॥१५५२॥ 
शक्तोच्छापुवेकं कुर्यात्स भोगसुरतोत्सवम्‌ । 

यद्यदीष्ठै मनस्तस्यां रात्रौ तत्तत्समाचरैत्‌ ॥ १५५३॥ 
नैवेद्यभक्षणं वापि तथान्यत्सानरोत्सवम्‌ । 

एवं सर्वा निशा तत्र नीत्वा जागरणादिना ॥ १५५४ 
प्रातः स्नात्वा तथा चीर्णं नित्यङ्कद्‌ य उदङ्मुखः । 
पचोपचारेदंशभिरूपचारंरथापि वा ॥ १५५५॥ 
पुजयित्वा जगद्धात्रीं धूपाचैः कुसुमाक्षतेः । 
दीपनवेयबाहूल्येकुलोक्तंभूरिवस्तुभिः ॥१५५६॥ 
चण्टावदैरात्रिके च निवेद्य तदनन्तरम्‌ । 

मुष्ति त्रं समारोप्य चामरेणोपबीज्य च ॥१५५७॥ 
भ्रन्यान्यपि हि वाद्यानि वादयित्वा बहूनि च । 
कृताञ्जलिपुटाः कृत्वा स्ववर्ग्या पुरुषाः स्तियः ॥ १५५८॥ 
देव्यनुज्ञां समादाय कुर्यादस्या विसजेनम्‌ । 

मण्डलं स्थण्डिलं वापि कलशं खड्गमेव वा ।(१५५६॥ 
पीठम्वा यन्त्रमूर्ती वा स्पृष्ट्वा दक्षेण पाणिना । 
वक्ष्यमाणान्मन्त्ररूपान्‌ श्लोकान्‌ धीरः समुच्चरेत्‌ ॥१५६०॥ 
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[देव्याः विसज॑नस्तुतिः] 
जय देवि जगद्धात्रि जय प्रणतवत्सले । 
जय पापौघसंहत्रि सदाशिवसधमिणि ॥ १५६ १॥ 
जय जन्मजरादावामृतघोरजयेश्वरि । 
जय दारिद्रयकुलिशहतभक्तमहौषधि ।१५६२॥ 
असंख्यशक्तिसहिते जयाचिन्त्यपराक्रमे । 
शरणागतरक्षित्रि वांधाकल्परलते जय ।। १५६३॥ 
सुरतेजोमयि जय प्रणतातिह॒रे जय । 
जय सिद्धिभ्रदे देवि जय कष्टनिवारिणि ।। १५६४॥ 
युद्धकालि महारावे दशवक्त्रे करालिनि । 
श्रटहासे घोररूपे मुण्डमालाविराजिते ॥१५६५॥ 
चतुः पंचाशदोदेण्डेदिव्याण्यस्त्राणि विभ्रति । 
स्वेदेवमयाचिन्त्यसिहासनवि राजिते ।॥ १५६६॥ 
भ्रातासि मया देवि पवित्रारोहणे विधौ । 
पुजितासि यथाभक्ति यथाविभवमोश्वरि ॥१५६७॥ 
योजिता चासि यज्ञोक्तयज्ञसूत्रेण कालिके । 
बलिभिस्तपिता चासि स्तोत्रेणापि स्तुताऽप्यसि ॥ १५६०८॥ 
परिवारास्तथा तेऽम्ब पवित्रैः पूजिता मया । 
उपचारेस्तथा चान्यैः शक्तयस्तव पूजिताः ॥ १५६४६।। 
पवित्रारोहणाख्यां ते कृतां पूजां मया शिवे । ¦ 
सर्वाभिः शक्तिभिः साद्धं गहीत्वा गुह्यकालिके ॥१५७०॥ 
समाप्य वार्षिकीं पूजां कत्वा निविध्माशु मे । 
सिद्धीरदत्वा च विविधा गृहीत्वा मठ्कृताचंनम्‌ ॥१५७१॥ 
प्रसन्ना मयि भूत्वा च भूत्वा च मुदिता तथा । 
यथोक्तफलदा भूत्वा गच्छं देवि यथासुखम्‌ ॥१५७२॥ 
साकारेणानु रूपेण चिरं तिष्ठ गृहे मम । 
निराकारेण करूपेण देवि धाम निजं ब्रज ॥१५७३॥ 
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गच्छं गच्छं स्वकं स्थानं परिवारभणैः सह्‌ । 

यत्स्थानं न विदुर्देवा विष्ण्वाद्यास्तव कालिके ॥ १५७४॥ 
विसजंयामि त्वां देवि स्वधामगमनाय हि । 

शिवेन सह संयुज्य पुन रायाहि मद्गृहम्‌ ॥१५७५॥ 
म्ननुजानोमि देवि त्वां संगृहीतास्मदचेनाम्‌ । 
परिवारस्वशक्तिभ्यां सहिता त्रिदशेश्वरि ॥ १५७६ 
मनो मम त्वं जानासि भक्ति जाने तवाऽप्यहम्‌ । 

कृतं मया स्वोचितं हि त्वमपि स्वोचितं कुरु ॥१५७७॥ 
ममौ चित्यं सुरेशानि त्वद्धुक्तिस्त्वत्पदाचंनम्‌ । 
भोगापवगंयोदनिं तवौचित्यं प्रकीतितम्‌ ॥१५७८॥। 
शुभाय मम भूत्यै च गच्छं कालि निजं गृहम्‌ । 
सन्तत्य शत्रुनाशाय पुनरागमनाय च ॥१५७६]। 
एभिमंनत्रैः सुपठितैस्त्रिवारं सकृदेव वा । 

विसजेयीत रुद्राणीं देशिको निजवगंयुक्‌ ॥ १५८०॥ 
सर्वाणि च पवित्राणि वस्त्राण्याभरणानि च। 

अवतायं शनेदेव्या अङ्‌ गात्साधकसाधकः ॥१५८१॥ 

` नैवेद्यानि तथा मालाः कुसुमान्यनुलेपनम्‌ । 
दद्यादविभज्य सर्वेभ्यो यथायोग्यं वरानने ॥ १५८२॥ 
धारयीत स्वयं मुलपवित्रं गलकण्ठयोः । 

गले पवित्रमन्येऽपि धारयेयु्यंथोचितम्‌ ॥ १५८३॥ 
भूषणानि च वासांसि गुरवे प्रतिपादयेत्‌ । 

तदभावे देशिकाय तन्त्रज्ञाय विशेषतः ॥ १५८४॥। 

यः करिचदपि पात्रं स्यान्‌ नेवेयकुसुमासभाम्‌ । 
पवित्राणां हि पात्राणि विरलानि सुरेश्वरि ॥१५८१५॥। 
इति ते कथितो देवि पवित्रा रोहृणक्रमः । 

अनेन विधिना देवि वषे वषे पवित्रकम्‌ ॥१५८६॥ 
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कर्तव्यमन्यथा पुजा वषेस्यैकस्य निष्फला । 
यथागस्त्थायाघेदानं यथा भीष्माय तपेणम्‌ ॥१५८७॥ 


` अछ़ृते वाधिकं कृत्यं सवं निऽफलतामियात्‌ । 


पवित्रारोहणेऽप्येवमकृते निष्फलाखिला ॥१५८८॥। 

दमनारोपणं कमं पवित्रारोहणं तथा । 

उभे नित्ये परिज्ञेये अकृते पापदायिनी ॥१५८४] 

कृतयोः कालिका तुष्टा ददाति वरमीप्सितम्‌ । 

वशे तिष्ठन्ति भूपालाः शत्रवो यान्ति च क्षयम्‌ ॥१५४०॥ 

चद्धेन्ते संपदो गेहे पत्रपौत्रादयोऽपि च । 

पक्षिणी पञ्जरस्थैव विद्ास्य गृहवासिनी ॥ १५४६१॥। 

सदाधिष्ठानमीशानी कुरुते तस्य मन्दिरे । 

श्रनाहूता भ्रपि जनास्तदाज्ञाकारिणः सदा ॥ १५६२॥ 

तद्रंशो वद्ध॑ते नित्यं दीघंमायुरवाप्नुयात्‌ । 

महामारी मारयति उत्पातान्नाशयत्यपि ॥ १५४६३॥ 

पवित्रारोहणं कमं राज्ये यस्य महीपतेः । 

जायते देवि विध्युक्तं धन्यं राष्ट्रं तदुच्यते ॥१५६४॥ 

न दुभिक्षं न चोत्पाता न मारी नाग्नितस्कराः । 

नेतिनं परचक्रं च नान्ये केचिदुपद्रवाः ।॥१५६५॥ 

प्रत्या नाशमायान्ति गलन्ति विविधामयाः 1 

नाकाले च्रियते करिचदवग्राहो न जायते ।1 १५६६॥ 

न दसिद्रनवा दुःखी नोपसर्गो न पीडितः । 

नाकालमृत्युवान्‌ कोऽपि तस्य राष्टरेऽभिजायते ॥१५४६७॥ 
इति महाकालसंहितायां वभना रोपणपवित्रारोहणविधानकषनं 

नाम चतुरदंशतमः पटलः 1 


परिशिष्टन्‌( १) 


[काल्याः मेवासा स्राज्यप्रदसहलनानस्तोत्रम्‌ ] 
कं लासशिखरे रम्ये नानारत्नविभूषिते । 
नानवृक्षलताकीणं नानपुष्प रलङ्‌कृते ॥ १॥ 
चतुर्मण्डलसंयुक्ते श्य ङ्गारमण्डपे स्थिते । 
समाधौ संस्थितं शान्तं क्रीडन्तं योगिनीप्रियम्‌ ॥२॥ 
तत्र मौनधरं दुष्ट्वा देवी पप्रच्छ शङ्करम्‌ । 
देव्युवाच 
कि त्वया जप्यते देव किं त्वया स्मयते सदा ॥३॥ 
सृष्टिः कुत्र विलीनास्ति पुनः कुत्र प्रजायते । 
ब्रह्माण्डकारणं यत्‌ तत्‌ किमाद्यं कारणं मह॒त्‌ ॥॥४॥ 
मनोरथमयी सिद्धिस्तथा वाञ्छामयी शिव । 
तृतीया कल्पनासिद्धिः कोटिसिद्धीश्वरात्मकम्‌ ॥५॥ 
शक्तपाताष्टदशकं चराचर पुरीगतिः । 
महेन्द्रजालमिन्द्रादिजालानां स्चना तथा ॥६॥ 
भ्रणिमाद्यष्टकं देव परकायप्रवेशनम्‌ । 
नवीनसृष्टिकरणं समृद्र शोषणं तथा ।७॥ 
भ्रमायां चन्द्रसंदर्शो दिवा चन्द्रप्रकाशनम्‌ । 
चन्द्राष्टकं चाष्टदिक्षु तथा सूर्यष्टिकं शिव ! ॥८॥ 
जले जलमयत्वं च वल्लौ वद्भिमयत्वकम्‌ । 
ब्रह्य विष्ण्वादिनिर्माणमिन्द्राणां कारणं करे ॥४॥ 


पादुकागुटिकायक्षवेताशषपजक तथा । 
रसायनं तथा गुप्तिस्तथेव चाखिलाञ्जनम्‌ ॥१०॥ 
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महाकालसंहितायां 


महामधुमती सिद्धिस्तथा पद्मावती शिव ! । 

तथा भोगवती सिद्धिर्यावत्यः सन्ति सिद्धयः ।॥११॥ 
केन मन्त्रेण तपसा कलौ पापसमाकुले । 

श्रायुष्यं पुण्यरहिते कथं भवति तद्द ।१२॥ 

शिव उवाच 


विना मन्त्रं विना स्तोत्रं विनैव तपसा भिये ! 

विना बलि विनः न्यासं भूतशुद्धि विना श्रिये ! ॥ १३ 
चिना ध्यानं चिना यन्त्रं विना पूजादिना श्रिये । 
विना क्लेशादिभिर्देवि देहदुःखादिसिविना ।। १४। 
सिद्धिराशु भवेद्‌ येन तदेवं कथ्यते महुः । 

शून्ये ब्रह्मण्डगोले तु पञ्चाशच्छुन्यमध्यके ॥१५। 
पञ्चशून्ये स्थिता तारा सर्वान्ते कालिका स्थिता । 
अनन्त-कोटिःब्रह्याण्ड-राजदण्डाग्रके शिवम्‌ ।\१६॥ 
स्थाप्य शून्यालयं कृत्वा कृष्णवर्णं विधाय च । 
महानिर्गुणरूपा च वाचातीता परा कला ॥ १७॥ 
क्रोडायां संस्थिता देवी शून्यरूपा प्रकल्पयेत्‌ । 
सृष्डैरारम्भकार्यार्थं दृष्टा च्छाया तया यदा ॥१८॥। 
इच्छाशक्तिस्तु सा जाता तथा क।लो विनिर्मितः । 
प्रतिविम्बं तत्र दुष्टं जाता ज्ञानाभिधा तु सा॥१४६॥ 
इदमेतत्‌ किं विशिष्टं जातं विज्ञानकं मुदा । 

तया क्रियाऽभिधा जाता तदीच्छातो महेश्वरि ॥।२०॥ 
ब्रह्माण्डगोले देवेशि राजदण्डस्थितं च यत्‌ । 

सा क्रिया स्थापयामास स्वस्वस्थानक्रमेण च ।॥२१॥। ` 
तत्रौ व स्वेच्छया देवि सामरस्यपरायणा । 


` -तदीच्छा कथ्यते देवि यथावदवधारय ॥२२॥ 


सदश्नामस्तोत्रन्‌ १७१ 


युगादिसमये देवि शिवं परगुणोत्तमम्‌ । 
तदिच्छानिर्गुणं शान्तं सच्चिदानन्द विग्रहम्‌ २३ 
शाश्वतं सुन्दरं शुद्धं सवेदेवयुतं वरम्‌ । 
भ्रादिनाथं गुणातीतं काल्या संयुतमीश्वरम्‌ ॥२४॥ 
पुजा्थंमागतं देवगन्धर्वाऽप्सरसां गणम्‌ ॥२५॥ 
यक्षिणीं किश्चरी कन्यासुवेश्याद्यां तिलोत्तमाम्‌ । 
वीक्ष्य तन्मायया प्राह सुन्दरी प्राणवल्लभा ॥ २६] 
जं लोक्यसुन्दरी प्राणस्वामिनी प्राणरञ्जिनी । 
किमागत मत्रत्याऽ्य मम भाग्यार्णवो महान्‌ ।॥॥२७॥ 
उक्त्वा मौनधरं शम्भुं पुजयन्त्यप्सरोगणाः । 
म्रप्परस ऊचुः 
संसारात्‌ तारितं देव त्वया विडवं जनश्रिय ॥२८॥ 
सृष्टेरारम्भकार्यथिमुयुक्तोऽसि महाप्रभो । 
वेश्याकृत्यमिदं देव॒मङ्खलार्थप्रगायनम्‌ ॥२६॥ 
प्रयाणोत्सवकाले तु समारम्भे प्रगायनम्‌ । 
गुणाद्यारम्भकाले हि वतंते शिवशङ्कर ॥३०॥ 
इन्द्राणीकोटयः सन्ति तस्याः प्रसवविन्दुतः । 
ब्रह्माणी वैष्णवी चव माहेशो कोटिकोटयः । 
तव सामरसानन्द-दशंनाथं समु्धवाः 1 


- सञ्जाताश्चाग्रतो देव॒ चास्माकं सौख्यसागर ॥३२॥ 


रति हित्वा कामिनीनां नाऽन्यत्‌ सौख्यं महेश्वर । 

सा रतिद्‌श्यतेऽस्माभिमंहत्सौख्याथंका रिका ॥३१॥ 

एवमेतत्तु चास्माभिः कतेव्यं भत्र णा सह । 

एवं श्रुत्वा सहादेवो ध्यानावस्थितमानसः ॥।३४॥ 

ध्यानं हित्वा मायया तु प्रोवाच कालिकां प्रति । 

कालि कालि रुण्डमाले प्रिये भैरववादिनि ॥३५॥। 
१४ 


२७४ 


महाकालसंदितायां 


शिवरूपधरे ज्ररे घोरदरष्टे भयानके । 
न्रैलोक्यसुन्दरक रीसुन्दयेः सन्ति मेऽग्रतः ॥३६॥ 
सुन्दरीवीक्षणं कमं कुरु कालि प्रिये शिवे । 

ध्यानं मु महादेवि ता गच्छन्ति गृहं प्रति ॥३७।। 
तव रूपं महाकालि महाकालबप्रियङ्करम्‌ । 

एतासां सुन्दरं रूपं त्रैलोक्यप्रियकारकम्‌ ॥३८।। 

एवं मायाश्चमाविष्टो महाकालो वदच्चिति । 

इति कालवचः श्रुत्वा कालं प्राहु च कालिका ॥३६॥ 
माययाऽऽच्छाद्य चात्मानं निजस्व्रीरूपधारिणी । 

इतः प्रभृति स्वी मात्रं भविष्यति युगे युगे ।४०॥ 
बल्ल्याद्यौषधयो दवि दिवावल्लीस्वरूपताम्‌ । 

रात्रौ स्वीरूपमासादय रतिकेलिः परस्परम्‌ ॥४१।। 
ग्रज्ञानं चव सवंषां भविष्यति युग युगे । 

एवं शापं च दत्वा तु पनः प्रोवाच कालिका ।४२॥ 
विपरीतरति कत्वा चिन्तयन्ति भजन्ति ये । 

तेषां चरं प्रदास्यामि नित्यं तत्र वसाम्यहम्‌ ॥४३॥। ` 
इत्युक्त्वा कालिक्रा विद्या तत्रैवान्तरधीयत । 
तन्रिशतत्रिखवंषडवृन्दनवत्यर्बृदकोटयः ।।४४॥ 

दशेनार्थं तपस्तेपे सा वे कुत्र गता प्रिया । 

मम्‌ प्राणप्रिया देवी हा हा प्राणप्रिये मम ॥॥४५॥ 
कि करोमि क्व॒ गच्छामि इत्येवं भ्रमसङ्कुलः । 
महदाकाल्याः कृपा जाता मम चिन्तापरः शिवः ।४६॥ 


, यन्त्रप्रस्तारवुद्धिस्तु काल्या दत्तातिसत्वरम्‌ । 


यन्त्रयागं तदारभ्य पूर्वं चिद्चनगोचरा \। ४७॥ ` 
श्रीचक्गं यन्त्रप्रस्ताररचनाभ्यासतत्परः । 


इतस्ततो श्रभ्यमाणस्व्रैलोक्यं चक्रमध्यकम्‌ । ४८।। 


संहक्लनाम स्तोत्रम्‌ ` २४१४ ` 


चक्रपारं दशंनार्थं कोटचर्वृदयुगं गतम्‌ । 

भक्तप्राणप्रिया देवी महां श्री वक्रनायिका ॥४६॥। 

तत्र बिन्दौ परं रूपं सुन्दरं सुमनोहरम्‌ । 

रूपं जातं महेशानि जाग्रत्वि पुरसुन्दरि ॥५०॥ 

रूपं दृष्ट्वा महादेवी राजराजेश्च रोऽभवत्‌ । 

तस्याः कटाक्षमात्रेण तस्या रूपधरः शिवः ॥५९१॥। . . 

विना शद्धारसंगुक्ता तदा जाता महेश्वरी । = 

विना काल्यंशतो देवि जगत्‌स्थावरजङ्खमम्‌ ॥\५२॥ 

नश्णङ्कारो न शक्तित्वं क्वापि नास्ति महेश्वरी । 
न्द्ध प्राथिता काली तुष्टा प्रोवाच कालिक। ॥५३॥ 

सर्वासां नेत्रकेशेषु ममांशोऽत्र भविष्यति । ` 

पुवविस्थासु देवेशि ममां शस्तिष्ठति प्रिये ॥५४॥ 

सावस्भा तरुणाख्या तु तदन्ते नव तिष्ठति । 

मद्भक्तानां महेशानि सदा तिष्ठति निश्चितम्‌ ॥५५॥। 

शक्तिस्तु कुण्ठिता जाता तथा रूपं न सुन्दरम्‌ । 

चिन्ताविष्टा तुं मलिना जाता तत्र तु सुन्दरी ॥५६॥ 

क्षणं स्थित्वा ध्यानपरा कालीचिन्तनतत्परा । .. 

तदा कालीः प्रसन्नाऽभूत्‌ क्षणार्धेन महेश्वरी ॥५७॥ 

वरं ब्रूहि वरं ब्रूहि वरं ब्रूहीति सादरम्‌ । 

सुन्दय्यु वांच 

मम सिद्धिवर देहि वरोऽयं प्राथ्यंते मया ॥५८॥ 

तादृगुपायं कथय येन शक्तिभे विष्यति । 

काल्युर्वाच ष 

मम नामसाहस्र. च मथा पुवंविनिर्मितम्‌ ॥॥५६।। 

मत्स्वरूपं कक्राराख्यं मेधासाञ्राज्यनामकम्‌ । 

वरदानाभिधं नामः क्षणार्ढधाह्ररदायकम्‌, ।॥६०॥। 


२७६ 


भह्ाकालसंहिताया 


तत्पठस्व महामाये तव शक्तिभं विष्यति । 

ततः प्रभृति श्रीविद्या तन्नामपाठतत्परा ॥६१॥। 
तदेव नामसाहस्रं सुन्दरी शक्तिदायकम्‌ । 

कथ्यते परया भक्त्या साधये सुमहेश्वरि ।६२॥ 
मच ्मासस्तथा शुत्रर्वहुरक्तंरपि श्रिये । 

तपेयेत्‌ पूजयेत्‌ कालीं विपरीतरतिं चरेत्‌ ।॥।६२॥ 
विपरोतरतौ देवि काली तिष्ठति नित्यशः ¦ 
माध्वीकपुष्पशुक्रान्नमैथुनाद्या विरागिणो 1६४1 
वैष्णवी व्यापिका विद्या श्मशानवासिनी परा । 
वीरसाधनसन्तुष्टा वीरास्फालननादिनी ॥६५॥। 
शिवाबलिब्रहृष्टात्मा शिवारूपाद्यचण्डिका ) 
कामस्तोत्रत्रियात्यु्रमानसा कामरूपिणी ।६६॥ 
ब्रह्मानन्दपरा शम्भु मैथुनानन्दतोषिता । 
योगीनद्रहुदयागारा दिवा निशि विपयंया ।६७॥ 
क्षणं तुष्टा च प्रत्यक्षा दन्तमालाजप्रिया । 
शय्यायां चुम्बनाङ्धः सन्‌ वेश्यासद्धपरायणः ॥।६८॥ 
खड्गहस्तो मुक्तकेशो दिगम्बरविभूषितः । 
पठेन्नामसहसराध्यं मेवासासज्राज्यनामकम्‌ ॥६६॥ 
यथा दिव्यामृतंदेवाः प्रसन्ना क्षणमात्रतः । 
तथाऽनेन महाकालो प्रसन्ना पाठमात्रतः ।॥७०॥ 
कथ्यते नामसाहस्र सावधानमना श्छणु । 

स्वसा म्राज्यमेधाख्यनामसाहस्रकस्य च ।७१।। 
महाकाल ऋषिः प्रोक्त उष्णिक्‌ छन्दः प्रकीतितम्‌ । 


ध .. देवता दक्षिणा काली मायाबीजं भ्रकीतितम्‌ ॥।७२॥ 


ह्व शक्तिः कालिकानवीजं कीलकं परिकीतितम्‌ । 
कालिकावरदानादिस्वेष्टा्थे विनियोगता ७३॥ 


सल गामसतोत्रम्‌ १०७ 


कीलकेन षडङ्गानि षड्रोर्घेण च कारयेत्‌ । 
ध्यानं च पूरवंवत्‌ कृत्वा साधयेदिष्टसाधनम्‌ ॥।७४॥ 
ग्रस्य श्रीसर्वंप्ाम्राज्यमेधाक्रालीस्वरूपककारात्मकसहस्र- 

नामस्तोत्रस्य महाकालऋषिरुष्णिकछन्दः श्रीदक्षिणकाली देवता 
हीं बोजं हूं शक्तिः क्रीं कोलकं कालीवरदानादिस्वेष्टा्थे जपे 
विनियोगः । 

क्रीं काली क्र कराली च कल्याणी कमला कला । 

कलावती कलाढ्या च कलापूज्या कलात्मिका ॥७५॥ 

कलादृष्टा कलापुष्टा कलामस्ता कलाधरा । 

कलाकोटि कलाभासा कलाकोरिगप्रपुजिता ॥७६॥ 

कलाकमंकलाधारा कलापारा कलागमो । 

कलाधारा कमलिनी ककारा करुणा कविः ॥७७॥ 

ककारवणंसर्वङ्ध कलाकोटिविभूषिता । 

ककारकोटिगुणिता कलाकोटिविभूषणा ॥७८॥ 

कक्रारवणंहदया ककारमनुमण्डिता । 

ककारवणंनिलया काकशब्दपरायणा ७६ 

ककारवर्णमुकूटा ककारवणं भूषणा । 

कक्रारवणंरूपा च ककशब्दपरायणा ॥८०॥ 

ककवीरास्फालरता कमलाकरपुजिता । 

कमलाकरनाथा च कमलाकररूपधृक्‌ ॥८१।। 

कमलाकरसिद्धिस्था कमलाकरपारदा । 

कमलाकरमध्यस्था कमलाकरतोषिता ॥८२॥ 

कथङ्कारपरालापा कथङ्कारषरायणा । न. 

कथ ङ्कारपदान्तस्था कथंकारपदाथंभूः ॥८३॥। ` < " -‡ 

कमलाक्षो कमला कमलाक्षप्रपूजिता। ५ 

कमलाक्षवरोचयुक्ता ककारा कबुंराक्षरा ॥८२४। 


महक्रालसंहिताथां ` 


करतारा करच्छिन्ना करश्यामा करार्णवा । 
करपूज्या कररता करदा करपूजिता ॥८५॥ 


. . करतोया करामर्षा कमंनाणा करप्रिया । 


करप्राणा करकजा करकाकरकान्तरा ।८६॥ 


` . करकाचलरूपा च करकाचलशोभिनी । 


करकाचलपुत्री च करकाचलतोषिता ॥८७॥। 
करकाचलगेदस्था करकाचलरक्षिणी । 
करकाचलसम्मान्या करकाचलकारिणी ॥ख८।। 
करकाचलवर्षाढया करकाचलरल्जिता । 
करकाचलकान्तारा करकाचलमालिनी ॥८६॥ 
करकाचलभोज्या च करकाचलरूपिणी । 
करामलकसंस्था च करामलकसिद्धिदा ६ ०॥ 
करामलकसम्पूज्या करामलकतारिणी । 
करामलककालो च करामलकरोचिनी ॥€ १॥ 
करामलकमाता च करामलकसेविनी । 
करामलक्रवद्‌ ध्येया करामलकदायिनी ।&२।। 
कञ्जनेत्रा कञ्जगतिः कञ्जस्था कञ्जधारिणी । 
कञ्जमालाच्रियकरो कञ्जरूपा च कञ्जना ६३ 
कञ्जजातिः कञ्जगतिः कञ्जहोमपरायणा । 
कञ्जमण्डलमध्यस्था कञ्जाभरणभूषिता ॥६४॥ 
कञ्जसम्माननिरता कञ्जोत्पत्तिपरायणा । 


कञ्जराशिसमाकारा कञ्जारण्यनिवासिनी ॥॥४६५॥ 
` . करञ्जवृक्षमध्यस्था करञ्जवृक्षवासिनी । 
` करजञ्जफलभूषाढया करञ्जारण्यवासिनी ॥६६। 


करञ्जमालाभरणा करवालपरायणा । 
करवालग्रहष्टात्मा' करवालप्रियागतिः ।\७॥ 


सिक 


सहललनामस्तोत्रन्‌ १७३ 


करवालप्रिया कन्या करवालविहारिणी । 
करवालमयीकर्मां करवालप्रियङ्करी ॥६८॥ 
कबन्धमालाभरणा कबन्धराशिमध्यगा 1 
कव्रन्धकूटसंस्थाना कवन्वानन्तमूषणा ॥६४६।। 
कबन्धनादसन्तुष्टा कवन्धासनधारिणी । 
कबन्यगृहमध्यस्था कबन्धवनवासिनी ॥ १००॥ 
कबन्ध काखीकरणी कबन्धराशिभूषणा । 
कबन्धमालाजयदा कबन्धदेहवासिनो ।१०१॥ 
कबन्धासनमान्यां च कपालमाल्यधारिणी । 
कपालमालामध्यस्था कपालत्रततोषिता ।॥ १०२॥ 
कपालदीपसन्तुष्टा कपालदीपरूपिणी । 
कपालदीपवरदा कपालकजञ्जलस्थितां ॥१०३॥ 
कपालमालाजयदा कपालजपतोषिणो । 
कपाल्िद्धिसंहृष्टा कापलभोजनोद्यता ॥१०४॥ 
कपालब्रतसंस्थाना कपालकमलालया । 
कवित्वामृतसारा च कवित्वामृतसागरा ॥१०५॥ 
कवित्वसिद्धिसंहूष्टा कवित्वादानकारिणी । 
कविपूज्या कविगतिः कविरूपा कविप्रिया ॥ १०६॥ 
कवित्रह्यानन्दरूपा कवित्वव्रततोषिता । 
कविमानससंस्थाना कविवाञ्छाप्रपूरिणी ॥१०७॥ 
कविकण्ठस्थिता क ह्धीं कंकंकं कविपूतिदा । 
कज्जला कज्जलादानमानसा कज्जलप्रिया ॥१०८॥ 
कपालकज्जलसमा कज्जलेशप्रपुजिता । ९.४ 
कज्जलाणंवमध्यस्था कज्जलानन्दरूपिणी ॥१०६॥ ` ` 
कज्जलाप्रियसन्तुष्टा कज्जलप्रियतोषिणी । १ 
कपालमालाभरणा कपालकरभूषणा ॥ ११०॥ 





शेडे७ 


मदाशालेक्हित्तायां 


कपालक्रभूषाढचया क प्रालच॑क्रमण्डिता । 
कपालकोटिनिलया कपालदुगेकारिणौ ।॥१११॥ 
कपालगिरिसंस्थाना कपालचक्रवासिनो । 
कपालपात्रसन्तुष्टा कपालाध्यपरायणा ।।११२॥ 
कपालाध्यंप्रियप्राणा कपालाध्यंवरप्रदा । 
कपालचक्ररूपा च कपालरूपमात्रगा । ११३॥ 
कदली कदलीरूपा कदलीवनवासिनी 1 

कदली पुष्पसम्प्रोता कदलोफलसमानसा । ११४] 
कदलीहोमसन्तुष्टा कदलीदशंनोद्यता 1 
कढलीवनमध्यस्था कदलोवनसुन्दरौ । ११५॥ 
कदम्बपुष्पनिलया कदम्बवनमध्यगा । 
कदम्बकुसुमामोदा कदम्बवनतोषिणी । ११६॥ 
कदम्बपुष्पसम्पुज्या कदम्बपुष्पहोमदा । 
कदम्बपुष्ममध्यस्था कदम्बफल भोजिनी ॥ ११७॥। 
कदम्बकाननान्तःस्था कदम्बाचलवासिनी । 
कच्छपा कच्छपाराध्या कच्छपासनसंस्थिता ॥११८॥ 
कणपूुरा कणंनासा कर्णाढचा कालभैरवी । 


` कलप्रोता कलहदा कलहा कलहातुरा ॥ ११६ 


कणंयक्षी कणं वार्ता कथिनी कणयुन्दरी । 
कणंपिशाचिनी कणं मञ्जरो कवि कक्षदा ॥१२०॥ 
कविकक्लाविरूपाढचा कविकक्षस्वरूपिणी । 

कस्तुरो मृगसंस्थाना कस्तूरीमृगरूपिणी ।। १२१॥ 
कस्तूरीमृगसन्तोषा कस्तूरीमृगमध्यगा । 


\ .कस्तूरीरसनीलाङ्गो कस्तरुरीगन्धतोषिता ॥ १२२॥ 
‰.: .. “ -कस्तूरीपूजकत्राणा कस्तुरीपूजकश्रिया । 


कस्तु रोप्रेमसन्तुष्टा कस्तूरोप्राणधारिणी ॥१२३॥ 
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कस्तुरीपुजकानन्दा कस्तुरीगन्धरूपिणी । 
कस्तुरीमालिकारूपा कस्तूरो भोजनप्रिया ॥१२४॥ 
कस्तूरीतिलकानन्दा कस्तूरीतिलकप्रिया । 
कस्तुरोहोमसन्तुष्टा कस्तूरीतपणोदयता ॥ १२५॥ 
कस्तु रीमाजंनोद्युक्ता कस्तुरी चक्रपुजिता । 
कस्तु रोपुष्पश्म्पूज्या कस्तु री चवंणोद्यता ॥ १२६॥ 
करस्तुरीगभंमध्यस्था कस्तरुरीवस्त्रधारिणो । 
करत रीकामोदरता कस्तु रोवनवासिनो ॥१२७॥। 
कस्तुरीपानसंरक्षा कस्तुरीप्रेमधारिणी । 
कस्तुरी शक्तिनिलया कस्तूरी शक्तिकुण्डगा ॥१२८॥। 
कस्तु रोकुण्डसंस्नाता कस्तू रीकुण्डमज्जना । 
कस्तुरीजीवसन्तुष्टा कस्तूरीजीवधारिणी ॥१२८६॥ 
कस्तूरीपरमामोदा कस्तूरीजोवनक्षमा । 
कस्तूरोजातिभावस्था कस्तु रोगन्धचुम्बना | १३०॥ 
कस्तुरोगन्धसंशोभाविराजितकपालभूः । 
कस्तूरीमदनान्तःस्था कस्तूरी मदहषं दा ॥१३१॥ 
कस्तूरोकविताढया च कस्तूरीगृहमध्यगा । 
कस्ठूरीस्पशेकभ्राणा कस्तुरीविन्दकान्तका ॥ १३२॥ 
कस्टूय्यभोदरक्षिका करतुरीक्रोडनोद्यता । 
कस्तूरीदाननिरता कस्तुरीवरदायिनी ॥॥१३३॥ 
वस्तुरोस्थापनाशक्ता कस्तुरोस्थानरञ्जिनी । 
कस्तूरीकरुशल प्रश्ना कस्तुरीस्तुतिवन्दिता ( १३४॥ 
कस्टूरोवब्दकाराध्या कम्तूुरस्थानवासिनी । 
कहरूपा कहाढ्या च कहानन्दा कहात्मभूः ॥ १३५॥ 
कहपुज्या कहाख्या च कहहेया कहात्मिका । 
कटुमाला कण्ठभूषा कहमन्त्रजपोद्यता ॥ १२६५ 

३६ 


५ 
धि 
५ न 
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मंहाकालसंहितायां 


कहनामस्मृतिपरा कहनामपरायणा । 
कहपरायणरता कहदेवी केरी ॥१३७॥। 
कहहेतु कहानन्दा कहनादपरायणा । 

कहमाता कहान्तस्था कहमन्त्रा कहेश्वरी ॥१३८॥ 
कट्गेया कहाराध्या कहध्यानपरायणा । 

कहतन्त्रा कहकहा कहचर्य्यापरायणा ॥१३६॥ 
कहाचारा कहगतिः कहताण्डवकारिणी । 
कहारण्या कहगतिः कहशक्तिपरायणा ।1 १४०॥ 
कहराज्यनता कम्मेसाक्षिणो कम्मंसुन्दरी । 

कमं विद्या कमंगतिः कर्मतन्त्रपरायणा ॥१४१॥ 
कमंमात्रा कममंगात्रा कमंघम्मंपरायणा । 
कममरेखानाशकर्री कम्मंरेखाविनोदिनी ॥॥१४२॥ 
कम्मंरेखामोहकारी कमंकोत्तिपरायणा । 

कमंविद्या कमंसारा कर्माधारा च कर्मभूः ॥ १४३॥ 
कर्मकारी कर्महारी कममकौतुकसुन्दरो । 

कमंकाली कर्मतारा कर्मच्छिन्ना च कर्मदा ॥१४४। 
कमं चाण्डालिनी कमेवेदमाता च कर्मभूः । 
क्मकाण्डरतानन्ता कर्मकाण्डानुमानिता ॥ १४५॥ 
कर्मकाण्डपरीणाहा कमठी कमठाकृतिः । 

कमठा राध्यहूदया कमठकण्ठसुन्दरी ॥१४६।। 
कमठासनसंसेव्या-कमटठी क्मंतत्परा । 
करुणाकरकान्ता च करुणाकरवन्दिता ॥ १४७॥ 
कठोरा करमाला च कठोरकुचधारिणी । 

कपर्दिनी कपटिनी. कठिनी कड्कुभूषणा ॥ १४८॥ 
करभोरूः कठिनदा करभा करभालया । 
कलभाषामयो कल्पा कल्पना कल्पदायिनी ॥ २४६॥ 
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कमलस्था कलामाला कमलास्या क्वणत्प्रभा । 
ककूद्धिनी कष्टवती करणीयकथाचिता ॥१५०॥ 
कचाचिता कचतनुः कचसुन्दरधारिणी । 
कठोरकुचसंलग्ना कटिसूत्रविराजिता ॥१५१॥ 
कृणेमक्षप्रियाकन्दा कथाकन्दगतिः कलिः । 

कलिघना कलिदूती च क विनायकपुजिता ॥ १५२॥ 
कणकक्षानियन्त्री च कश्चित्कविवराचिता । 

करनी च कत्ते का भूषा करिणी कणंशुपा ॥१५३॥ 
करणेशी करणपा कलवाचा कलानिधिः । 

कलना कलनाधारा कलना कारिका करा ॥१५४॥ 
कलगेया ककं राशिः ककंराशिश्रपूजिता । 

कन्याराशिः कन्यका च कन्यकात्रियभाषिणी ।। १५५॥ 
कन्यकादानसन्तुष्टा कन्यकादानतोषिणी । 
कन्यादानकरानन्दा कन्यादानग्रहेष्टदा ॥१५६॥ 
कषणा कक्षदहना कामिता कमलासना । 
करमालानन्दकर््रौ करमालाप्रपोषिता ॥ १५७॥ 
करमालाशयानन्दा करमालासमागमा । 
करमालासिद्धिदात्री करमालाकरप्रिया ॥१५८॥ 
करप्रिया कररता करदानपरायणा । 

कलानन्दा कलिगतिः कलिपूज्या करिपरसुः ॥ १५६॥ 
कृलनादनिदानस्था कलनादवरप्रदा । 
कलनादसमाजस्था कहोला च कहोलदा । १६०॥ 
कहोलगेहमध्यस्था कहोलवरदायिनी । 
कहोलकविताधारा कहोलऋषिमानिता ॥१६१॥ 
कहोलमानसाराध्या कहोलवाक्यकारिणी । 

कत्र रूपा कतु मयी कतु माता च कतरी ॥१६२॥ . , 


1! ), 


मदहाकालसंहितायां 


कनीया कनकाराध्या कनोनकमयी तथा । 
कनीयानन्दनिलया कनकानन्दतोषिता ॥ १६३॥। 
कर्नःयककराकाष्ठा कथाणेवकरी करी । 
करिगम्या करिगतिः करिध्वजपरायणा ॥ १६४॥ .. 
करिनाथप्रियाकण्ठा कथानकप्रतोषिता 1 

कमनीया कमनका कमनीयविभूषणा ॥ १६५॥। 
कमनीयसमाजस्था कमनीयत्रतप्रिया । 
कमनीयगुणाराध्या कपिला कपिलेश्वरी । १६६॥ 
कपिलाराध्यहूदया कपिलाप्रियवादिनी ¦ 
कट्चक्रमन्त्रवर्णा कहुचक्र प्रसूनका ।१६५७॥ 
कणएईलटीं स्वरूपा च कणएईल्‌ह्धीं वरप्रदा । 

कएदल्‌ हीं सिद्धिदात्री कएइल्‌ हीं स्वरूपिणो ॥ १६८॥ 
कणएइल्‌ हीं मन्व्रवर्णा करइल्‌ हीं प्रसूकला । 

क्र्गा च कपाटस्था कपाटोद्घाटनक्षमा ॥ १६५६॥ 
कङ्काली च कपाली च कङ्कालप्रियभाषिणी 1 


 कड्कालभैरवाराध्या कङ्कालमानसस्थिता ।।१७०॥ 


क द्कालमोहनिरता कङ्कालमोहदाथिनी । 
कलुषध्नो कलुषहा कलुषात्िविनाशिनी । १७१॥ 
कलिपुष्पा कलादाना कशिपुः कश्यपा चिता । 
कश्यपा कश्यपाराध्या कलिपूणंकलेवरा ॥ १७२॥ 
कलेश्वरकरी काश्ची कवर्गा च करालका । 
करालभैरवाराध्या करालभैरवेश्वरी ॥१७३॥ 
कराला कलनाधारा कपर्दीशवरप्रदा । 
कपर्हीशप्रेमलता करपदिमालिकायुता ॥१७४॥ 
कपदिजपमालाढचया करवीरप्रसूनदा । 
करवीरश्रियप्राणा करवीरप्रपूजिता ॥ १७१५।। 
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कशिकारसमाकारा कणिक 1रप्रपूजिता । 
करिषाग्निस्थिता कर्षा कषंमाव्रसुवणंदा ॥ १७६ 
कलशा कलशाराध्या कषाया करिगानदा । 
कपिला कल्लकण्ठी च कलिकल्पलता मता ।। १७७॥। 
कल्पलता कल्पमाता कल्पकारी च कल्पभूः । 

- कर्पूरामोदरुचिरा कर्पूरामोदधारिणी ॥१७८॥] 
कर्पूरमालाभरणा करपूरवासपू्तिदा । 
कर्पूरमालाजयदा करपूराणंवपमध्यगा ।। १७६॥। 
कर्पूरतपंणरता कटकाम्बरधारिणी । 
कपटेश्चरस्म्पज्या कपटेश्वररूपिणो ॥ १८०॥ 
कटुः कविध्वरजाराध्या कलापपुष्पधारिणो । 
कृलापयपुष्परुचिरा कलापपुष्पपूजिता ।*१८१॥। 
क्रकचा क्रकचाराध्या कथम्त्रमा[? | करालता । 

- कथद्धारविनिमुक्ता काली कालक्रिया क्रतुः ।;१८२॥ 

कापिनी कामिनीपूज्या कामिनौ पुष्पधारिणी । 

क(निनीदुष्पनिलया कामिनी एुष्पपूणिमा ॥ १८३॥ 

कामिनीपुष्पपूजार्दा कामिनी पुष्पभूषणा । 

कामिनौ पुष्पतिलका कामिनीकुण्डचुम्बना ॥१८४॥। 

काभिनीयोगसन्तुष्टा कामिनीयोगभोगदा । 

कामिनीकुण्डसम्भुग्ना कामिनी ङ्रुण्डमध्यगा ॥ १८५॥ 

कामिनोमानसाराध्या कामिनीमानतोषिता। 

कामिनी मानसचखारा कालिका कालकालिका ॥१८६॥ 

कामा च कामदेवी च कामेशो कामसम्भवा । 

कामभावा कामरता कामार्ता काममञ्जरी ॥१८७॥ 

काममञ्जीररणिता कामदेवग्रियान्तरा । 

कामकाली कामकला कालिका कमलाचिता ॥ १८८॥ 
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कादिका कमला काली कालानलसमप्रभा । 
कल्पान्तदहना कान्ता कान्तारभ्रियवासिनी । १८६ 
कालपूज्या कालरता कालमाता च कालिनी । 
कालवोरा कालघीरा कालसिद्धा च कालदा ॥१६०॥ 
कालाञ्जनसमाकारा कालञ्जरनिवासिनो । 
कालऋद्धिः कालवृद्धिः कारागृहविमोचिनी ।। १६१॥ 
कादिविद्या कादिमाता कादिस्था कादिसुन्दरी । 

काशो काची च काश्चीशा काशीशवरदाधिनी ।॥१६२॥ 
क्रोम्बीजा चैव क्राम्बीजा हृदयाय नमः स्मृता । 

काम्या काम्यगतिः काम्यसिद्धिदाव्री च कामभूः ॥१४६३॥ 
कामाख्या कामरूपा च कामचापविमोचिनी । 
कामदेवकलारामा कामदेवकलालया ॥ १६४ 
कामरात्रिः कामदात्री कान्ताराचलवासिनी । 

कामरूपा कालगतिः कामयोगपरांयणां ॥१६५।। 
कामसम्मदनरता कामगेहविकांशिनी । 

कांलभेरवभारय्या च कालभैरवकामिनी ॥ १६६।। 
कालभैरवयोगस्था कालभैरवभोगदा । 

कामधेनुः कामदोग्ध्री काममाता च कान्तिदा ॥ १६७॥ 
कामुका कामुकाराध्या कामुकांनन्दवद्धिनी । 

क तंवीर्य्या कातिकेया कात्तिकेयप्रपूजितां ॥ १६८॥ 
कार्य्या कारणदा काय्यकारिणी कारणान्तरा । 
कान्तिगम्या कान्तिमयी कात्या कात्यायनो च का [ ? |॥१४६६॥ 
कामसारा च काश्मीरा काश्मी राचारतत्परा । 
कामरूपाचाररता कामरूपप्रियम्बदा ॥२००॥ 
कारूपाचारसिद्धिः कामरूपमनोमयी । 

कात्तिको कातिकाराध्या काचनारभ्रसूनमूः ॥२०१॥ 
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का्चनारपसूनाभा काश्नारगप्रपुजिता । 

कांस्यरूपा कास्यभूमिः कांस्यपात्रप्र भोजिनी ॥२०२॥ 
कांस्यध्वनिमयी कामसुन्दरी कामचुम्बना । 
काशपुष्पप्रतीकाशा कामद्रुमसमागमा ।॥२०३॥ 
कामपुष्पा कामभूमिः कामपूज्या च कामदा । 
कामदेहा कामगेहा कामबीजपरायणा ॥1२०४॥। 
कामध्वजसमारूढा कामध्वजसमा स्थिता । 

काश्यपी काश्यपाराध्या काश्यपानन्ददायिनी ॥२०५॥ 
कालिन्दीजलसङ्काशा कालिन्दीजलपुजिता । 
कादेवपुजानिरता कादेवपरमाथंदा ॥२०६॥ 
कामंणा कामंणाकारा कामकाम्मंणकारिणी । 
काम्मंणत्रोटनकरी काकिनी कारणाह्वया ॥ २०७॥ 
काव्यामृता च कालिद्धा कालिङ्गमदनोचता । 
कालागुरुविभूषाढचा कालागुरुविभूतिदा ॥२०८॥ 
कालागुरुसुगन्धा च कालागुरुप्रतप्पंणा । 

कावेरीनी रसम्प्रोता कावेरीतीरवासिनी ॥२०६॥ 
कालचक्रभ्रमाकारा कालचक्रनिवासिनी । 

कानना काननाधारा कारूः कारुणिकामयी ॥२१०॥ 
काम्पिल्यवासिनी काष्ठा कामपत्नी च कामभूः । 
कादम्बरीपानरता तथा कादम्बरीकला ॥२११॥ 
कामबन्या च कामेशी कामराजप्रपूजिता । 
कामराजेश्वरी विद्या कामकौतुकसुन्दरी ॥२१२॥ 
काम्बोजजा काश्विनदा कांस्यकाश्चनकारिणी । 
काचनाद्रिसमाकारा काचनाद्विप्रदा नदा ॥२१३॥ 
कामकीत्तिः कामकेशी कारिका कान्तराश्रया । 
कामभेदी च कामात्तिनाशिनी कामभूमिका ॥२१४॥ 
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कालानलाशिनी काव्यवनिता कामरूपिणी । 
कायस्था कामसन्दीम्तिः काव्यदा कालसुन्दरी ॥२१५॥ 
कामेशो कारणवरा कामेशपुजनोद्यता । 
काचचीनूपुरभूषाढचा कुङ्कुमाभरणान्विता ॥२१६॥ 
कालचक्रा कालगतिः कालचक्रा मनोभवा । 
कुन्दमध्या कुन्दपुष्मा कुन्दपुष्पप्रिया कुजा ॥२१७॥ 
कुजमाता कुजाराध्या कुठारवरधारिणी । 
कूञ्जरस्था कुशरता कूशेशयतिलो चना ॥२१८॥ 
कमठो कुररो कुद्रा कुरङ्गी कुटजाश्रया । 
कुम्भोनसविभूषा च कुम्भोनसवधोद्य ता ॥२१६॥ 
कुम्भकणंमनोट्लासा कुलचूडामणिः कुला । 
कुलालगृहकन्या च कूनचूडामणिग्रिया ॥२२०॥ 
कुलपूज्या कुन्नाराध्या कुलपूजापरायणा । 

कुलभूषा तथा कुक्षिः कुररीगणसेविता ॥२२१॥ 
कुलपुष्पा कुलरता कुलपुष्पपरायणा 1 

कुलवस्त्रा कुलारात्या कुलकुण्डसमप्रभा ॥२२२॥ 
कुलक्रुण्डसमोल्लास्ा कुण्डपुष्पपरायणा । 

कुण्डपुष्वा प्रसन्नास्या कुण्डगोलोद्ध वात्मिका ॥२२३॥ 
कुण्डगोलोद्धूवाधारा कुण्डगोलमयी कुहूः । 
कुःण्डगोलव्रियप्राणा कुण्डगोलप्रपूजिता ॥२२४॥ 
कुण्डगोलमनोल्लाक्ता कुण्डगोलबलप्रदा 1 
कुण्डदेवरता क्रद्धा कुलसिद्धिकरा परा ॥२२५॥ 
कुलकुण्डसमाकारा कुलदुःण्डससानभूः । 

कुःण्डसिद्धिः कुण्डऋद्धिः कुमारो पुजनोद्यता ॥२२६॥ 
कुमारीपूजकप्राणा कुमारीपूजकालया । 

कमारी कामसन्तुष्टा कुमारीपूजकोत्सुका ॥२२७॥ 
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कुमारीत्रतसन्तुष्टा कुमारीरूपधारिणी । 

कुमारी मोजनप्रोता कुनारी च कुमारदा ॥२२८॥ 
कुमारमाता कुलदा कुलयोनिः कुलेश्वरी । 
कुललिङ्घा कुलानन्दा कुलरम्या कुतरकधृक्‌ ॥२२५६॥ 
कुन्ती च कुलकान्ता च कुलमार्गपरायणा । 

कुल्ला च कुरुकुल्ला उ कुल्लुका कुलकामदा ।(२३०॥ 
कुलिशाङ्गी कुञ्जिका च कुव्जिकानन्दवद्धिनी । 
कुलीना कुञ्जरगतिः कुञ्जरेश्वरगामिनी २३ १॥ 
कुलपाली कुलवती तथैव कुलदीपिका । 
कुलयोगेश्वरी कुण्डा कुकु मारुणविग्रहा ॥२३२॥ 
कुकुमानन्दसन्तोषा कूंकुमाणंववासिनो । 

कुमा कुसुमप्रीता कुलभूः कुलसुन्दरी ॥२३३॥ 
कुमुद्वती कुमुदिनी कुशला कुलटालया । 
कुलटालयमध्यस्था कुलटासङ्गतोषिता ॥२३४॥। 
कुलटाभवनोचयुक्ता कुलावर्ता कुलार्णंवा । 
कुलाणेवाचाररता कुण्डलो कुण्डलाकृतिः ॥२३१५॥ 
कुमती च कुलश्रेष्ठा कुलचक्रपरायणा । 

कूटस्था कूटदृष्टिश्च कुन्तला कुन्तलाकृतिः ॥ २३६॥ 
कुशलाङृतिरूपा च कूज्चंबीजधरा च कूः । 

कुक्‌क्‌क्‌ शब्दरता क्रक्क्क्गम्परायणा ॥ २३७॥ 
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कुक्‌क्‌ शब्दनिलया कुक्कुरालयवासिनी । । 
क्‌कक्‌ रास द्धं संयुक्ता कुक्कुरानन्त विग्रहा ॥२३८॥ 
कूर्चारम्भा कूच्चंबीजा कूच्चेजापपरायणा । 
कुचस्पशंनसन्तुष्टा कुचालिङ्खनहषंदा ॥२३८५॥ 
१ । 
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कूगतिध्नो कृवेरार्च्या कूचभूः कुलनायिका । 
कुगायना कुचधरा कुमाता कून्ददन्तिनी ॥॥२४०॥ 
कुगेया कुहराभासा कुगेया कुध्नदारिमा । 
कीति: किरातिनी क्लिन्ना किन्नरा किन्नरी क्रिया ॥२४१॥ 
क्रीङ्कारा क्रोञ्जपासक्ता क्रीं स्त्रीं मन्त्ररूपिणी । 
किम्मीरितदुशापाद्धौ किशोरी च किरीटिनी ॥२४२॥ 
कीटभाषा कोटयोनिः कीटमाता च कीटदा । 
क्रिशुका कीरभाषा च क्रियासारा क्रियावती ॥२४३॥ 
कींकींशब्दपरा क्लीक्लींक्लूक्लेक्लौं मन्वरूपिणी । 
कींकींकूकं स्वरूपा च कः कट्‌ मन्त्रस्वरूपिणी ॥ २४४॥ 
केतकी भूषणणानन्दा केतकी भरणान्विता । 
केकदा [ ? | केशिनी केशी केशीसूदनतत्परा ॥२४५॥ 
केशरूपा केशमुक्ता कंकेयी कौशिकी तथा । 
कैरवा केरवाह्वादा केशरा केतुरूपिणी ॥२४६॥ 
केशवाराध्यहृदया केशवासक्तमानसा । 
क्लग्य विनाशिनी क्ले क्लं बीजजपतोषिता ।॥।२४७॥ 
कौशल्या कोशलाक्षी च कोशा च कमला तथा । 
कोलापुरनिवासा च कोलासुरविनाशिनी ॥२४८॥ 
कोटिरूपा कोटिरता क्रोधिनो क्रोधरूपिणी । 
केका च कोकिला कोटिः कोटिमन््रपरायणा ॥२४४६॥ 
कोट्‌यनन्तमन््रयुता कंरूपा केरलाश्रया । 
केरलाचारनिपुणा केरलेन्द्रगृहस्थिता ॥॥२५०॥ 
केदाराश्रमसंस्था च केदारेश्वरपूजिता । 
क्रोधरूपा क्रोधपदा क्रोधमाता च कौशिकी ।२५१॥ 
कोदण्डधारिणी क्रौखा कौशिल्या कौलमागंगा । 
कौलिनी कौलिकाराध्या कौलिकागारवासिनी ॥२५२॥ 
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कौतुकी कौमुदी कौला कुमारी कौरवाचिता । 
कौण्डिन्या कौशिकी क्रोधा ज्वालाभासुररूपिणी ॥२५३॥ 
कोटिकालानलज्वाला कोटिमातंण्डविग्रहा । 

कृत्तिका कृष्णवर्णां च कृष्णकरत्या क्रियातुरा ॥२५४॥ 
कृशाङ्गी कृतकृत्या च क्रः फट्‌ स्वाहा स्वरूपिणी । 

क्रौं क्रौं हुंफट्‌ मन्त्रवर्णा क्राह्ोंह. फट्‌ स्वरूपिणी ॥२५५॥ 
क्रीक्रींहीं्वीं तथा हं. हुंफट्‌ स्वाहा मन्त्र रूपिणी । 

इति श्रीसवंसास्राज्यमेधानामसहसरकम्‌ । २५६॥ 
सुन्दरीशक्तिदानास्यं स्वरूपाभिधमेव च । 

कथितं दक्षिणाकाल्याः सुन्दर्ये प्रीतियोगतः ॥२५७॥ 
वरदानप्रसङ्खेन रहस्यमपि दशितम्‌ । 

गोपनीयं सदा भक्त्या पठनीयं परस्परम्‌ ॥२५८॥ 
प्रातमंध्याह्लकाले च मध्याद्धंरात्रयोरपि । 

यज्ञकाले जपान्ते च पठनीयं विशेषतः ॥२५८६॥। 

यः पठेत्‌ साधको धीरः कालीरूपो हि वषंतः । 

पठेद्वा पाठयेद्वापि श्छुणोति श्रावयेदपि ॥२६०॥ 

वाचकं तोषयेद्रापि स भवेत्‌ कालिकातनुः । 

सहेलं वा सलीलं वा यश्चैनं मानवः पठेत्‌ ॥२६१॥ 
सवेदुःखविनिर्मुक्तस्त्रैलोक्यविजयी कविः । 

मृतवन्ध्या काकबन्ध्या कन्यावन्ध्या च वन्ध्यका ॥२६२॥ 
पुष्पवन्ध्या शूलवन्ध्या श्यणुयात्‌ स्तोत्रमुत्तमम्‌ । 
सवंसिद्धप्रदातारं सत्कवि चिरजोवितम्‌ ॥२६३॥ 

पाण्डित्यं कोतिसंयुक्तं लभते नात्र संशयः । 

यं यं काममुपस्कृत्य कालीं ध्यात्वा जपेत्‌ स्तवम्‌ ॥।२६४॥. 
तं तं कामं करे कृत्वा मन्त्री भवति नाऽन्यथा । 
योनिपुष्पैलिङ्घपष्पैकुण्डगोलैनवेरपि [? ] ॥२६५॥ 
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संय्योगामृतपुष्पैश्च वस्वदेवीप्रसूनकंः । 

कालिपुष्पैः पीठतोयैर्योनिक्षालनतोयकंः ।२६६॥ 
कस्तूरीकुङ्कुमै्देवीं नखकालागुरुक्र मात्‌ । 
अष्टगन्धै्धूपरदीपैयंवया यवसंयुतेः ।।२६७॥ 
रक्तचन्दन सिन्दररेमैत्स्यमांसादिभूषणेः । 

मधुभिः पायसैः क्षीरः शोधितः शोणितंरपि ॥२६८॥ 
महोपचारे रक्तंश्च नैवेद्यैः सुरसान्वितैः । 

पूजयित्वा महाकालीं महाकालेन लालिताम्‌ ॥२६८६॥ 
विद्याराज्ञीं कुल्लुका जप्त्वा स्तोत्रं जपेच्छिवे । 
कालो भक्तस्त्वेकचित्तः सिन्दूरतिलकान्वितः ॥२७०॥ 
ताम्बूलपूरितसुखो मुक्तकेशो दिगम्बरः । 
शवयोनिस्थितो वोर: इमशानसुरतान्वितः ॥२७१॥ 
शून्यालये बिन्दुपीठे पुष्पाकीर्णे शिवानने । 
शयानोत्थप्रभुञ्जानः कालीदशंनमाप्नुयात्‌ ॥२७२॥ 
तत्र यद्यत्‌ कृतं कमं तदनन्तफलं भवेत्‌ । 

एेश्वय्ये कमला साक्षात्‌ सिद्धौ श्रीकालिकाम्बिका ॥२७३॥ 
कवित्वे तारिणीतुल्यः सौन्दर्ये सुन्दरीसमः । 
सिन्धोर्धारासमः काय्य श्रुतौ श्रुतिधरस्तथा ॥२७४॥ 
वज्रास्त्र इव दुदधषेस्तरैलोवयविजयास्त्रमृत्‌ । 

शत्रुहन्ता काव्यकर्ता भवेच्छिवसमः कलौ ॥ २७५॥ 
दिग्‌ विदिक्‌ चन्द्रकर्ता च दिवा रात्रि विपय्यंयी । 
महादेवसमो योगो त्रैलोक्यस्तम्भकः क्षणात्‌ ॥२७६॥ 
गानेन तुम्बुरुः साक्षाद्‌ दाने कणंसमो भवेत्‌ । 
गजाऽश्वरथपत्तीनामस्त्राणामधिपः कृतो ॥२७७॥ 
आयुष्येषु मुशुण्डो च जरापलितनाशकः । 
चषंषोडशवान्‌ भूयात्‌ सवंकाले महेश्वरी ॥२७८॥ 
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ब्रह्माण्डगोले देवेशि न तस्य दुलंभं क्वचित्‌ । 

सर्वं हस्तगतं भूयान्नात्र कार्य्या विचारणा ॥ २७६ 
कुलपुष्पयुतं दष्ट्वा तत्र कालीं विचिन्त्य च । 
विद्याराज्ञीं तु सम्पूज्य पठेन्नामसह्कम्‌ ।२८०॥ 
मनोरथमयी सिद्धिस्तस्य हस्ते सदा भवेत्‌ । 
परदारान्‌ समालि ङ्ख्य सम्पूज्य परमेर्वरीम्‌ ॥२८१॥। 
हस्ताहस्तिकया योगं कृत्वा जप्त्वा स्तवं पठेत्‌ । 
योनि वीक्ष्य जपेत्‌ स्तोत्रं कुवे रादधिको भवेत्‌ ॥२८२॥ 
कुण्डगोलोदधवं गृह्यवर्णाक्तं होमयेन्निशि । 

पित्ुभूमौ महेशानि विधिरेखां प्रमाज्जंयेत्‌ ॥२८३॥ 
तरुणीं सुन्दरीं रम्यां चला _्गामगघ्विताम्‌ । 
समानीय प्रयत्नेन संशोध्य न्यासयोगतः ॥ २८४॥। 
प्रसूनम-च संस्थाप्य पृथिवीं कशितारेत्‌। 

मूलचक्रं तु सम्भाव्य देव्याश्चारणसंय्युतम्‌ ।२८५॥ 
सम्पूज्य परमेशानि सङ्कल्प्य तु महेश्वरि । 

जप्त्वा स्तुत्वा महेशानीं प्रणवं संस्मरेच्छिवे ॥२८६॥ 
ग्रष्टोत्तरशतैर्योनि प्रमन्त्याचुम्ग्य यत्नतः । 

संयोगी भूय जप्तव्यं सवं विद्याधिपो भवेत्‌ ॥२८७॥ 
शून्यागारे शिवारण्ये शिवदेवालये तथा । 

शून्यदेशे तडागे च गङ्खागभ चतुष्पथे ॥२८०८॥ 
श्मशाने पवेतप्रान्ते एकलिङ्ग शिवामुखे । 

मुण्डयोनौ ऋतौ स्नात्वा गेहे वेरयागृहे तथा ॥२८४६॥। 
कुद्िनीगृहमध्ये च कदलीमण्डपे तथा । 
पठेत्सहखनामाख्यं स्तोत्रं सर्वाथेसिद्धये ॥२५०॥ 
अरण्ये शून्यगत्तं च रणे शत्रुसमागमे । 

प्रजपेच्च ततो नाम काल्याङ्चव सहस्रकम्‌ ॥२५१। 


२६४ 
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बालानन्दपरो भूत्वा पठित्वा कालि कास्तवम्‌ । 
कालीं स्विन्त्य प्रजपेत्‌ पठेन्नामसहस्रकम्‌ । २६२ 
सवंसिद्धोश्चवरो भूयाद्राज्छासिद्धीश्वरो भवेत्‌ । 
मुण्डचूडकयोर्योनि त्वचि वा कामले शिवे ! ।२६२।। 
विष्टरे शववस्त्रे वा पृष्पवस्तरासनेऽपि वा । 

मुक्तकेशो दिशावासा मैथुनी शयनेस्थितः ॥ २९६४॥ 
जप्त्वा कालीं पठेत्‌ स्तोत्रं खेचरीसिद्धिभाग्‌ भवेत्‌ । 
चिकुरं योगमासाद्य शुक्रोत्सारणमेव च ।।२४६५॥ 
जप्त्वा श्रीदक्षिणां कालीं शक्तिपातशतं भवेत्‌ । 

लतां स्पृशन्‌ जपित्वा च रमित्वा त्वर्च्च॑यन्नपि ॥२६६॥ 
भ्रालोकयन्‌ दिशावासाः परर्णाक्तं विशेषतः । 

स्तुत्वा श्रीदक्षिणां कालीं योनि स्वकरगां चरेत्‌ ।२४६७।। 
पठेन्नामसहस्र' यः स शिवादधिको भवेत्‌ । 

लतान्तरेषु जप्तव्यं स्तुत्वा कालीं निराकुलः ॥२५६८॥ 
दशावधानो भवति मासमात्रेण साधकः । 

कालरात्यां महारात्यां वीररात्र्ामपि प्रिये ॥२६६॥। 
महारात्यां चतुदहृस्यामष्टम्यां संक्रमेऽपि वा । 
कुहुपूरणेन्दुशुक्रेषु भौमामायां निशामुखे ॥३००। 
नवम्यां म ङ्गलदिने तथा कुलतिथौ शिवे । ` 

कूलक्षेत्रे प्रयत्नेन पठेन्नामसहखकम्‌ ३० १॥ 

सुदशेनो भवेदाशु किन्चरो सिद्धिभाग्‌ भवेत्‌ । 
पश्चिमाभिमुखं लिङ्धं वृषशून्यं पुरातनम्‌ ॥३०२॥ 
तत्र स्थित्वा जपेत्‌ स्तोत्रं सवंकामाप्तये शिवे । 
भौमवारे निशीथे वा अमावास्यादिने शुभे ॥३०३॥ 
माषभक्तबलि छागं कृसरान्नं च पायसम्‌ । 

दग्धमीनं शोणित दधि दुग्धं कुडाद्रंकम्‌ ॥३०४॥. 
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बलि दत्वा जपेत्‌ तत्र त्वष्टोत्तरसहखरकम्‌ । 
देवगन्धवंसिद्धौधैः सेवितां सुरसुन्दरोम्‌ ॥३०५॥ 
लभेदेवेशि मासेन तस्य चासनसंहतिः । । 
हस्तत्रयं भवेदूध्वं नात्र कार्या विचारणा ॥३०६॥ 
हेलया लीलया भक्त्या कालीं स्तौति नरस्तु यः । 
न्रह्यादीं स्तम्भयेद्‌ देवि महेशीं मोहयेत्क्षणात्‌ ॥३०७॥ 
म्राकषंयेन्महा विद्यां दश पूर्वनि त्रियामतः । 

कुर्वीत विष्णुनिरम्माणं यमादीनां तु मारणम्‌ ॥३०८।। 
ध्र-वमुच्चाटयेन्नूनं सृष्टिनूतनतां नरः । 
मेषमाहिषमाज्जारखरच्छागनरादिकंः ॥३०८६।। 
खडगीशूकरकापोतेष्टिद्विभेः शशकैः पलैः । 

शोणितः सास्थिमासेश्च कारण्डदुग्धपायसेः ॥३१०॥ 
कादम्बरीसिन्धुमेः सुरारिष्टैश्च सासवः । 
योनिक्षालिततोयश्च योनिलिङ्खामृतेरपि ।॥।३११॥ 
स्वजातकुसुमैः पज्या जपान्ते तपयेच्छिवाम्‌ । 

सवसा म्राज्यनाम्ना तु स्तुत्वा नत्वा स्वशक्तितः ॥३१२॥ 
शक्त्या लभन्‌ पठेत्‌ स्तोत्रं कालीरूपो दिनत्रयात्‌ । 
दक्षिणा कालिका तस्य गेहे तिष्ठति नान्यथा ॥३१३॥ 
वेश्यालतागृहे गत्वा तस्याश्चुम्बनतत्परः । 

तस्या योनौ मुखं दत्वा तद्रसं विलिहं जपेत्‌ ३ १४॥ 
तदन्ते नामसाहस्र षपटद्धक्तिपरायणः । 

कालिकादशंनं तस्य भवेदेव त्रियामतः ॥३१५॥ 
नृत्यपात्रगृहे गत्वा मका द्पश्चकान्वितः । 

प्रसूनमं संस्थाप्य शक्तिन्यासपरायणः ॥३१६॥ 


पात्राणां साधनं कृत्वा दिग्वस्वरान्तां समाचरेत्‌ । 
सभ्भाव्य चक्र तन्मूले तत्र सावरणान्‌ जपेत्‌ ॥३१७॥ 


रै 
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शतं भाले शतं केशे शतं सिन्दूरमण्डले । 
शतत्रयं कुचद्न्द्रे गतं नाभौ महेश्वरि ॥३१८॥। 
शतं योनौ महेशानि संयोगे च शतत्रयम्‌ । 


, जपेत्तत्र महेशानि तदन्ते प्रपठेत्‌ स्तवम्‌ ।॥ ३१६ 


शतावधानो भवति मासमात्रेण साधकः । 
मातद्ज्िनीं समानोय कि वा कापालिनीं शिवे ! ॥३२०॥ 
दन्तमाला जपे कार्या गले धार्या नृमुण्डजा । 

नेचरपद्म योनिचक्रं शविति चक्रं स्ववक्त्रके ।३२१॥ 
कृत्वा जपेन्महेशानि सुण्डयन्तरं प्रपूजयेत्‌ । 
मुण्डासनस्थितो वीरो सकारपच्चकान्वितः ।३२२॥ 
भ्नन्यामालिङ्खय प्रजपेदन्यां सञ्चुम्ब्य वे पठेत्‌ । 
अन्यां सम्पूजयेत्तत्र त्वन्यां सम्महयजञ्जपेत्‌ ।३२३॥ 
म्रन्ययोनौ शिवं दत्वा पुनः पूवेवदाचरेत्‌ । 
ग्रवधानसहसर षु शक्तिपातशतेषु च ॥३२४॥ 

राजा भवति देवेशि मासप्चकयोगतः । 
यवनीशक्तिमानीय शान [ ? | शाक्ति परायणम्‌ ॥।३२५॥ 
कुलाचारमतेनैव तस्या योनि विकासयेत्‌ । 

तत्र जिह्वां प्रदत्वा तु जपेन्नामसहस्रकम्‌ ॥३२६॥ 
जपकाले तत्र दीपं ज्वाल्य यत्नेन वै जपेत्‌ । 
महाकविवरो भूयान्नात्र कार्यां विचारणा ॥३२७॥ 
कामार्तो शक्तिमानोय योनौ तु मूलचक्रकम्‌ । 
विलिख्य परमेशानि तत्र मन्वं लिखेच्छिवे ॥३२८॥। 
विना त्यासंविना पाठेविना ध्यानादिभिः प्रिये । 
चतुर्वेदाधिपो भूत्वा त्रि कालज्ञस्विवषंतः ॥३२२॥ 
पठेन्नामसहस्र यः कालीदशंनभाग्‌ भवेत्‌ । 

भक्त्या पूज्य कुमारी च वेश्याकूुलसमुद्धवाम्‌ ॥३३०॥ 
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यथ्यद्‌ दक्तं कुमार्ये तु तदनन्तफलं भवेत्‌ । 
कुमारीपुजनफलं मया वक्तुं न शक्यते ॥३३१॥ 
वामभागे च संस्थाप्य जपेन्नामसहस्रकम्‌ । 
सवंसिद्धीश्वरो भूयान्नात्र कार्य्या विचारणा ॥३३२॥ 
श्मशानस्थो भवेत्‌ स्वस्थो गलितं चिकुरं चरेत्‌ । 
दिगम्बरः सहस्र च सू्ेुष्पं समानयेत्‌ ॥२३३३॥ 

ॐ हीं पद्मावति पदं ततस्त्रैलोक्य नाम च । 

वार्ता च कथय न्द्रं स्वाहान्तो मन्त्र ईरितः ॥३३४॥ 
त्रिवषं पठतो देवि लभेधोगवतीं कलाम्‌ । 
महाकालेन दष्टोऽपि चितामध्यगतोऽपि वा ॥३३५।। 
तस्या दशंनमात्रेण चिरञ्जीवी नरो भवेत्‌ । 
मृतसञजीवनीत्युक्त्वा मृतमुत्थापय द्यम्‌ ।॥३३६।। 
स्वाहान्तो मनुराख्यातो मृतसञ्जीवनात्मकः । 

चतुव्षं पठेद्यस्तु स्वप्रसिद्धस्ततो भवेत्‌ ॥३३७॥ 

ॐ ह्वीं स्वप्नवाराहि कलिस्वप्रं कथयोच्चरेत्‌ । 
भ्रमुकस्याऽमुक देहि क्लीं स्वाहान्तो मनुमंतः ॥३३८॥ 
स्वप्नसिद्धा चतुवेषतिस्य स्वप्र सदा स्थिता । 
चतुवंषंस्य पाठेन चतुवेदाधिपो भवेत्‌ ॥३३४६॥। 
स्वस्मिन्‌ कालीं तु सम्भाव्य पुजयेज्जगदम्बिकाम्‌ । 
त्रैलोक्यविजयी भूयान्नात्र कार्य्या विचारणा ॥२४०॥ 
गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं प्रयत्नतः 1 

रहस्याति रहस्य रहस्यातिरहस्यकम्‌ ।॥३४१॥ 
्लोकाद्धं पादमात्रं वा पादाद्धेच तदद्धंकम्‌ । 

नामाद्धं यः पठेद्‌ देवि ! न वन्ध्यदिवसं न्यसेत्‌ ॥३४२॥ 
पुस्तकं पूजये द्धक्त्या त्वरितं फलसिद्धये । 

न च मारीभयं तत्र न चाग्निर्वायुसम्मवम्‌ ॥२४३॥ , 
३८ 
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न भूतादिभयं तत्र सर्वत्र सुखमेधते । 
क्‌कूमाऽलक्तकेनैव रोचनाऽगरुयोगतः ॥ ३४४। 
भूज्जपत्रे लिखेत्‌ पुस्तं सवेकामाथंसिद्धये । 
इति गदितमशेषं कालिकावणंरूपं 
पठति यदि [च] भक्त्या सवंसि द्धीरवरः स्यात्‌ । 
श्रभिनवसुखकामः सवंविद्याभिरामो 
भवति सकलसिद्धिः सवंवीरा समृद्धिः ॥३४५॥ 
पठेन्नामसहसर तु त्रैलोक्यं मारयेद्‌ ध्र्‌.वम्‌ । 
स्धक्ताय प्रदातव्या विद्याराज्ञि शुभे दिने ॥३४६॥ 
इति संक्षेपः प्रोक्तं किमन्यच्छतुमिच्छसि । 
इति श्नौमदादिनाथमह्ाकालविरचितायां महाकालसंहितायां 


कालकालीसंवादे सृन्दरीशक्तिदाना्यं कालीस्वरूप सहलनामस्तोन्न 
मेधासाच्नाज्यप्रदं सम्पुंम्‌ ॥ 


~ + कनकाय 


परिशिष्टज्‌ (२) 
बीजोदढारः? 
महाकाल उवाच 


भ्रस्यां हि वक्ष्यमाणायां संहितायां सुरेश्वरि । 
शतानि त्रीणि बीजानां सन्ति षटयधिकानि च ।।१॥ 
ग्रशीतिश्च शतं कूटा उपकूटाश्च सप्ततिः । 
स्वस्वनाम्नेव विख्याता षट्शती च दशाधिका ।॥२॥ 
तान्युद्धरामि पुरतो यथाग्रे सुगमं भवेत्‌ । 
नीजस्यैकस्य नामानि सन्ति भूयांसि पावंति ॥३॥।` 
एकंकं कस्यचिन्नाम तत्त्यक्त्वान्यन्न सम्भवेत्‌ । 
तदुद्धारं परिज्ञाय मन्तो द्धारं समाचरेत्‌ ॥\४॥ 
नीजोद्धाराख्यपटलं तृतीयं यन्मयोच्यते । 

यस्य कस्यापि नाख्येयमाख्याते ब्रह्महा भवेत्‌ ॥५॥ 
देवी क्रुद्धा च तं पापं सान्वयं पातयत्यधः । 

न शास्तरमालोक्य वदेन्नाचरेन्न जपेदपि ॥६॥ 

न पश्येन्नोपदिश्याच्च न कुयत्निव साधयेत्‌ । 
गुरूपदेशतो लन्धे जपन्यासाचंनादिके ।७॥ 
पश्चात्तत्‌ साधयेत्सवं सदा तद्भावभावितः । 
ऊ्वंदन्ताधरौ बिन्दुयुतौ प्रणववाग्भवौ ॥८॥ 
तारवेदादिगायत्रीसुखागम शिरोऽभिधः 1 
तत्राद्योऽन्यस्तु चंतन्यमैधसारस्वताह्वयः ॥ ५] 
एतन्नाम्नापि कूटाः स्युस्तत्र केवलनामतः । 

बीजं कटोपपदतः कूटे जेयं तु साधकः ॥१०॥ 
सदीरघेकारसपरः सानलोऽधश्च बिन्दुयुक्‌ । 
मायालज्जाभौवनेशीत्रपात्रीडाकुलाङ्गनाः ।॥ ११॥ 





१-ख मातरृकातो गृहीतम्‌ । 
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लक्ष्मीर्वामाक्षिबिन्दुभ्यां दक्षांसोऽधोऽनलान्वितः । 
कामो वामाक्षिबिन्दुभ्यां युक्तो विधिरधो भुवा ॥१२॥ 
सबिन्दुवंदनं पाशः सविन्दुर्वामदुक्कला । 
अधोरदैरूष्वं रदेवामाक्ष्णा च समन्वितः ॥॥१३।। 
सबिन्दुः कोऽनलारूढो गारुडाङ्कुशकालिकाः । 
सास्यः सिद्धोऽधनं [रे ] धर्मो जया सूर्ध्नाऽभिधीयते ॥१४॥ 
वामश्नुत्या हयग्रीवो गौरी च सविसर्गंकः । 

सौष्ठः साध्यो वधूर्वामदग्बिन्दर सतराः क्रमात्‌ ।१५॥ 
वामकर्णाधोरदाभ्यां सबिन्दुभ्यां क्षवणेकः । 
महाक्रोधक्षेत्रपालौ द्वे बीजे भवतः क्रमात्‌ ॥१६॥ 

खं तादृशस्वरोपेतं कृच्च प्रासाद इत्यपि । 
बिन्द्रोष्ठयुग्वामपाश्च मधो रः शाकिनी भवेत्‌ ।॥१७॥ 
ऊध्वं दन्तैरधोदन्तेश्चण्डो विश्वः स एव हि । 
तच्चेदारूढवान्‌ हादिरभूतः किपुरुषः क्रमात्‌ ॥१८॥। 
विन्दु्हुम्बरमारूढः स च भूमिक्रमादयुतः । 
मुखर्वामाक्षिकर्णाभ्यामधरेश्चाप्यधो रदः ॥१६॥ 
शंखकुम्भामृतावेशसोमबीजान्यनुक्रमात्‌ । 

तथा विधिनेदीकामरतिप्राणवलाहकाः ॥२०॥ 

एवं पाशी त्वष्ट्ृदस्रशक्तिनक्षत्रविद्युतः । 

रेफो्ध्वं कृपंरो दक्षो विन्द्रधो रदनाधरैः ॥२१॥ 
खेचय्य॑नन्तो कूष्माण्डी चामुण्डा कोऽपि तादृशः । 
त्रिशक्तिर्वामक्णेन त्रि शिखा वामचक्षुषा ॥२२॥ 
तालब्यवगंवणौं दवावाद्यौ जाद्विशिखिस्थितम्‌ । 
वामेनाज्ञा दानवः स्याद्‌ योगिनी च सबिन्दुकौ ॥२३॥ 


तत्तृतीयस्तु कालः स्याद्‌ बिन्दुवामश्चवोऽन्वितः । 
स एव वह्भिमारूढो बिन्ढधस्थः समाक्नितः ॥२४॥ 
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शिरोवदनवामाक्षिश्चरवोऽधरचतुदंशी । 
विषखड्गमतिक्नान्तिमालानौलानि च क्रमात्‌ ॥२५॥ 
विसगधिोरदेनाद्यो हादिर्वीजं हि भैरवी । 
तमारूढो नभः प्रेतः सधरा विन्दुयुक्‌ क्रिया ॥२६॥ 
हान्तो रमा बिन्दु मूध्नि चाधोदद्‌ वाम च श्रवम्‌ । 
नुसिहो धनदाऽपि स्यात्‌ सविसर्गो धृतिस्तपः ॥२७॥ 
वगस्त्रियोऽपि तटपाः सद्या [? | बह्िशिरस्थिताः । 
सबिन्दवः सवामाक्षाः क्रमाद्‌ बीजानि षोडश ॥२८॥ 
ककालं मानसं शान्तिरग्रो डामरमेव च । 

नाकुलं चापि कापालं तेजसं वज मासुरम्‌ ॥२५॥ 
भारुण्डा काकिनी नागश्चक्रमौदुम्बरस्तथा । 
कूमंश्चाधाररोद्रास्यौ मदावधरसंयुतौ ॥३०॥ 
रेफारूढौ सबिन्दु च भोऽनुस्वारसमन्वितः । 
वामश्रवोऽनलारूढमानन्दः परिक तितः ॥३१॥ 
मध्यमो बिन्दुवामाक्ष्णा द्रावणः खहुताशयोः । 

नभः सबिन्दु तस्यादिः ससर्गो ब्रह्यसंयुतः ॥२२॥ 
सबिन्दुरमरः पोक्तोधरोपयं निलोऽधरेः । 
वामश्रुत्यन्वितौ कण्ठयवगंताती्यंपखमौ ॥३३॥ 
स्यातां सबिन्दु क्रमतो वैश्वदेवश्च घोणकी । 
मूद्धेन्यस्य च तस्यव महाडाकिनिरसिहकौ ॥३४॥। 
तयोस्तार्तीयकौ वणौ शिरोवदनसंयुतौ । 
गणेशाप्सरसौ मेरुसागरौ भवतः क्रमात्‌ ।॥।२५॥ 
स्वास्यः स्वरा आदा सानुस्वारा वरानने । 
स्थाणुक्त च्रज्ञनादाख्या विपरीतक्रमेण हि ॥३६॥ 


वर्णाः कचटताः पश्च बिन्दुदी घंस्वरान्विताः । 
शुद्धो यवगेश्च तथा हकारोऽपि च तादृशः ॥३७॥ 


३०२ 


महाकालसंहितो्य) 


रूपं रसस्तथा गन्धः स्पशं: शब्दश्च लोचनम्‌ । 

जिह्वा घ्राणं तथा त्वक्‌ च श्रोतं नामान्यनुक्रमात्‌ ॥३८॥ 
महाप्राणसमानोदानग्यानापानसंज्ञकाः 1 

नागः कूर्मोऽथ कृकरो देवदत्तो धनञ्जयः ॥३४६॥ 

पुरुषः प्रकृतिश्चैव महादपंश्च मातुकाः। 

वायुस्तेजो धरा तोयं वियद्‌ बीजानि चं श्रिये ॥४०॥ 

स वामकैः सगौरः कुमारः परिपठ्यते । 

तारकं बिन्दुवदनैः शिवा स्याद्धिन्द्रधोदता ।)४१।। 

कौलस्तु वामनेत्रेणौष्ठाधरेश्छवसंवरौ । 

एवं वायुनिधिर्जीवो घ्र वो दक्‌ शवेरी ऋतुः ।।४२॥ 
धरावियज्जलानां च तादृशेन क्रमेण हि । 

अभिधानं यथासंख्यं गुणा निक्ेतिरव्ययम्‌ ॥४३।। 
मेरुरब्ध्या च प्रासादो मनोहषंसमाधयः । | 
ध्यानाधानप्रमादेर््याराविकाराह्वयाः क्रमात्‌ ॥४४॥ 
सबिन्दर रोपरि वमौ वामभ्न्‌ त्यास्यसंयुतौ । 

बीजोपरि सबिन्दर चाधरवामश्चवोऽन्वितौ ॥४५॥ 
विरिश्ितापिनीगन्धवेमद्खलसमाह्वयाः 1 

नभसी स्वा [हा | दिमारूढे वामनेत्रौष्ठसंयुते ॥४६॥ 
निरञ्जन तत्त्व-च द्वाभ्यां चैकेन बिन्दुना । 
सविस्गः स आदित्यो विध्यारूढः स वामद्‌क्‌ ॥४७॥ 
सुदशेनः सबिन्दुः स निनिन्दुः सगेयुग्बला । 
बिन्द्रधोदन्तयुग्यक्षः क्षेत्रपालो धरोपरि ॥४८॥। 
वायुना वेष्टिता पृथ्वी बिन्दुवामश्चवोयुता । 

त्रिकूटा त्रिपुटा कूष्वं पो दक्षश्नुतिविन्दुभिः ॥४४६।। 
इकाराकारसंयुक्तस्तथेकारसमन्वितः । 

फकारो बिन्दुना युक्तः ज्ञानेच्छासंविद्रः क्रमात्‌ ॥५०॥ 


शि क 
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वरुणो नाकुलारूढ़ोऽनुस्वारोऽधरसंयुतः । 

भश्च वायुरधोदन्तैर्मित्र श्राद्कधिरसस्तथा ॥।५१॥ 
आधारोऽधरहीनश्च दवामश्र्‌ त्या रथन्तरः । 

तेनै वोनश्च गन्धर्वो वामाक्ष्णा बृहदुच्यते ॥५२॥ 
रौद्रोऽप्याधारवज्ज्येष्ठस्तदूनोऽधोदताऽच्वरः । 
मन्थानो वामनेत्रेण सनादो विधिरप्सु च ॥५३॥ 
चगंस्य सप्तमस्या्यो नादाधस्ताद्‌ धरोपरि । 
दीघंस्वरेमंणिनिव्यो वृषः पुष्टिश्च कौमुदी ॥५४॥ 
जश्च तादृक्‌ ससगंश्च षष्ठो वामश्रवोऽन्वितः । 

श्रेष्ठं पौष्पं निमेलज्च कुलं चित्रज्च मण्डलम्‌ ॥५५॥ 
एवं वियत्‌ क्षितेरूघ्वं स्थितिश्चाप्यनलोपरि । 

सूक्ष्मा प्रभा सुप्रभा च विशुद्धिनंन्दिनी स्मृतिः ॥५६॥ 


कोति [सि [दिविभूतिश्च दीप्ता सृष्टिश्च सन्ततिः । 
स आरूढो वामपार््धो नादवामश्चवोऽनिलैः ॥ ५७॥ 
पूतना शंखिनी शीषं वामश्रुत्या जलं क्वधः । 

परेतः सौष्ठः कलङ्कं स्थात्‌ लेटः संख्या सकानिला ॥५८॥ 
वामाक्षिशिरसा भूमौ वामपार््णो विहङ्गमः । 

सना वामदुशा शंखिन्येव मानवमुच्यते ॥५६॥ 
योगिनी कमला स्त्री च स्वस्वस्वरविवजिता । 
सर्वरदीर्धेरखण्डर्यग्‌ विन्दुसर्गेरपि क्रमात्‌ ॥६०॥ 

निद्रा पूर्णा तीक्ष्णधूमौ जयन्ती ललितारुणा । 
निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च कंकरं भ्रमरं तथा ॥६१॥ 

सूची प्रचण्डो वैराजः सन्ध्या विद्या विभा विराट्‌ । 
सावित्री फैरवः स्वापः कुमार्योजोऽपराजिता ॥६२॥ 
वामाङ्घ्यर गुल्यग्रगं को दहनोध्वं च फौ पथौ । 

क्षः शुद्धो बिन्दुदीर्घमभ्यां केशः शिक्षा सतो मधु ॥६३॥ 
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ताण्डवं जगती नन्दा जटा हैम वैमलम्‌ । 

केशरः काकिनी नेमिश्छन्दो विश्चस्तथंव च ॥ ६४॥। 
मन्वावली च भारुण्डा तन्त्रो चणंश्च संपुटा । 
त्रिवृत्‌ कापालगोकर्णे सुरभी रौरवं तथा ॥६५॥ 
पुरकः कुम्भकङ्चंव महाक्रोधद्च रेचकः । 
क्षेत्रपालश्च देवेशि त्रि शद्‌ बीजान्यनुक्रमात्‌ ।॥६६॥ 
रेफोध्वं तादृशौ इक्षौ तथो रोर्ध्वं सतादृशौ । 
दण्डलज्जागोऽशुशुक्लकल्पमुक्तामहाक्रमाः ।।६७। 
नृसिहवेणुसान्वक्षमौञ्जीसूत्रायमेखलाः । 

कुण्डो गमेश्च दीपश्च क्रमाद्‌ बीजानि विंशतिः ॥६८॥ 
लक्ष्मी काली शाकिनी च बुद्धिर्भारुण्डमानसौ । 
त्रिशिखा योगिनी नन्दा कापालं काक्रिनो पविः ॥६६॥ 
उद्वहन्त्योऽनलं मूर्धा वर्णाः स्युरद्रादशापरे । 
इष्टि्वेदी दक्षिणा च तुङ्खमन्दारसेतवः ॥७०॥ 
तथा चूडामरिबली भ्र.शिखाजस्भपंक्तयः । 

डाकिनी स्यात्‌ समारूढः शाकिनी दक्षकूपेरः ॥७१॥ 
ता इमान्ता खतदादी चेत्‌ फेत्कारी प्रलयस्तथा । 
मध्ये चूडामणेर्वाममणिवन्धस्तु हारकः ॥७२॥ 
सानो मध्ये कणिकाक्षोऽक्षमध्ये स च श्युङ्खला । 
फत्कार्येवाधराऽधोदद्‌ वामकर्णक्षणाननैः ॥७३॥ 
तरेताकृत्यासृष्टिभोगानाहताख्याः क्रमाद्‌ भवेत्‌ । 
दक्षकर्णक्षणाभ्यां च कोशः पिण्डश्च जायते ।।७४॥ 
महाक्रोध धरा तां खं वामपश्च श्च तानपि । 

तं हादिश्च क्रमारूढा बीजवर्णा वरानने ॥७५॥ 
श्र.णज्याशङ्क्वेतालाः क्रमशः परिकी तिताः । 
वैहङ्गमाख्यं यद्बीजं पच दीधंस्व रान्वितम्‌ ॥॥७६॥ 
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समारूढोऽनलस्तस्मात्‌ प बीजान्यनुक्रमात्‌ । 
कोटिधण्टा पिञ्जला च चिता ध्वज इति क्रभात्‌ ।॥७७॥ 
गणेशहादिमौ वर्णौ दहनोध्वंमवस्थितौ । 
प्चदीषघंस्वरोपेतौ वीजानि स्युदंशैव हि ॥७८॥ 
कवन्धक्रकचारिष्टश्मशानशवसौकलाः । 

ट _्न्यासषंमाद्रेताः शिरःसु शिरसान्विताः ।॥७६॥ 
तापिनी वह्धिनिर्मुक्ता मुवा युक्ता च सुन्दरि । 
शिरः प स्वरोपेताः भस्तयोरूपरीदृशः = ०॥ 
ईहा क्षुधा च सन्तानो मोक्षनिर्माणकारेकाः । 
वक्तनानन्दप्रतापाश्च शौण्डोद्धारपरन्तपाः ॥८१॥ 
म्ाज्ञोदारपिनाकाष्च भवन्ति क्रमशः प्रिये । 
दक्षकपेर भ्रारूढो वापपाश्च' स चेत्‌ क्रमात्‌ ।८२॥ 
निद्रां च योगिनीं पुर्णा तीक्ष्णां धूमं जयन्तिकाम्‌ । 
ललितामरुणां चेति क्रमादष्टौ भवत्यमी ॥८३॥ 
डमरुश्चं व नाराचः शुलभल्लार्धचन्द्रकाः । 

' वत्सदन्तः क्षुरप्रश्च गोस्तनश्चो ति पावंति ॥ ८४1 
एवमग्निः क्षेत्रपालं स चारूढः क्रमादिमान्‌ । 
विभा स्त्री राजसाविव्री फैरवं स्वापमेव च ॥८१५॥ 
कुःमारीमोज इत्येते तावन्तः स्युनं संशयः । 
संदंशकश्च नालीको भुशुण्डी परिघो गदा ॥८६॥ 
शस्त्रशक्तिसमायुक्तास्तोमरभ्रासपट्िशाः । 
विधिवियद्‌ वियद्‌ भूमिं भूमिश्चापि वरानने ॥८७॥ 
प्रतिष्ठां कमलां चेव कंकरं भ्रमरं तथा । 
शुचीप्रचण्डवे राजं सन्ध्यां विद्यां च रोहति ॥८८॥ 
भिन्दिपालश्च कुण्डड्च सारिघमुसलष्टंयः । 
तुला कुन्तश्च पशुश्च मुद्गरश्चेति ते नव ॥८६॥ 


. ३९ 


३०१ 


महाकालसं हिताया 


तापिन्यौदुम्बराधाराः शिरसानलधारिणः। 
कूठारकतृ कं खड्गस्चौणि बीजान्यनुक्रमात्‌ ।४०॥ 
एवं शतत्रयं प्रोक्तं बीजानां षष्टिसंयु तम्‌ । 

श्रथ त्वमुपबीजानि निशामय सुरेश्वरि ॥६१॥ 
द्रयोस््रयाणां न हलां संयोगो यत्र जायते 1 

एक एकस्वरोपेतो बिन्द्ना सववंदान्वितः ॥६२॥। 
न कदापि विसगेण उपबीजं तदुच्यते । 


स्वरेहंस्वैस्तथा दीर्घे रण्डः शिरसान्विताः ।६३।। 


स्वराश्चेवं स्व रादोनि नामानि स्युः सुरेश्वरि । 
पाशक्षेत्रकलास्थाणुसवंउद्धषेवाग्भवाः ।ई४। 
प्रणवाश्चत्थनादाख्याः स्वराणामभिधेदृशी । 
रूपेराप्सरसद्वेषलौल्य चक्षुरुषोऽञ्जनम्‌ ॥५।। 

सुखदुःख महाप्राणायुःसागरलयाक्षयाः । 
नागत्वगख मां सास्थिपुरुषेच्छेन्दरियाहं रुट्‌ ॥६६॥ 
जीवतारकसत्वाधानग्लानीर्ष्याश्चरमाध्वकाः । 
पुरूकश्चेति संज्ञा स्याद्‌ वक्त्राढचानां हलां प्रिये ॥ &७॥ 
रेतो मेदो मज्जनर्मा [नं मां | धमंदशेनभावनाः । 
रचनादानगमनविसगेक्षान्तिज्ञप्तयः ॥ ६८॥ 
चिन्ताविसगंवाग्‌घ्राणस्पशंस्तुग्‌र [स ] नाङ्प्नयः । 
ज्ञानपाणिभयोपस्थलोभमानमदोमंयः । ६॥ 
नाशगवंक्र्‌ रमूर्च्छवज्ञा तार्तीयकस्वरेः । 

रसो मोहश्च मात्सर्यं स्वप्नालस्ये च जिद्धिका ॥१००॥ 
तुष्णाशङ्काघुणादैन्यसमानश्वासगुप्तयः । 


 सुषुप्त्यसूयाकूमेति रोगविश्वासप्रश्रयाः ॥१०१॥ 


भ्रकृतिश्चापि निर्वेदः कषायारोहधारणाः । 
दिक्कोलतमर्ष्याधूरूहाथंमनसङ्क्रमात्‌ ॥ १०२॥ 
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कुम्भकश्चेति वामाक्ष्णा युतानाममिधा हृलाम्‌ । 
विषादश्च प्रमादश्च परमः सहजस्तथा ॥१०३॥ 
व्यानन्दधीरयोगासंभोगवात्सल्यदुमंदाः । 
वितककपटश्रान्ति प्रवेशाश्चापलं तथा ॥१०४॥। 
ग्राशानुतापसंहषंसगीहासमतानता [? | । 

भ्रावेगश्च प्रकाशश्च जडउतान्तद्धिरौत्सुकम्‌ ॥१०५। 
दम्भोग्रव्याधिबोधाख्याश्चाकारस्नेहसं भ्रमाः । 
विकल्पश्चेति नामानि दक्षश्रुत्या जुषां हलाम्‌ ॥१०६॥ 
गन्धाधारावेश्वदेवः प्रवगहो घोणकी तथा । 
प्राणापराधकालाश्च मर्यादापरितापकाः ।॥ १०७॥ 
उदानालम्भसन्तोषास्तथा गाम्भोयसिहकोौ । 

कृकरो द्रोहवै राग्यपरिक्रमसहायकाः ॥ १०८॥ 

महत्तत्त्वं संसदश्च कपासूष्टिमृतिक्षतम्‌ । 
सेदारतिजुगप्सात्तिचचिकारऋतम्भराः ॥१०४६॥ 

तथा क्रोधमहाक्रोधौ वामश्नुत्या हलामपि । 
विवेकद्रोहमौनानि श्रुक्‌विखेदग्यतिक्रमाः ॥ ११०॥ 
श्रद्धातुष्टचप राधाश्च कपालंभाक्षमाजंवम्‌ । 

स्थैयेवं राग्यसंमानहास्यरोमाञ्चबुद्बुदाः ॥ १११ 
जुगुप्ताश्रुदयानी तिकक्षाकौटिल्यनिष्ठुराः । 
वृत्तिप्रगाढदिष्टयं ष्ट्यं प्रभावाशोकनिभंयाः ॥११२॥ 
इत्योष्ठपरिनिष्ठानामभिधानं हलां प्रिये । 

स्पशंः षडजर्षंभो भेरी गान्धारत्वड्निषादकाः ॥ ११३॥ 
मध्यमः पश्चमश्चापि धैवतं व्यान एव च । 
उद्गीथहायिहवापि [?| हिङ्कारो देवदत्तकः ॥ ११४॥। 
स्तोभहुङ्कारभीमा च नाराशंसोऽप्यहङ्कुतिः । 

ऋग्यजुः सामाथर्वाख्या ऋतुः संवरकोऽव्ययः ॥ ११५॥ 


भहाकालसंहितायां 


विकारशिक्षे कल्पाङ्घे समाधी रेचकस्तथा । 
ग्रधरेण जुषां संज्ञा हलां देवि मयेरिता ।। ११६॥ 
होता च मैत्रावरुणस्तथा छावाक एव च । 
ग्रावस्तृडध्वर्युरपि प्रतिप्रष्ठात्रकस्तथा ॥११७॥ 
नेष्टोऽन्वेता तथोद्गाता प्रस्तोता प्रतिहत कः । 
सृज्रह्यण्यस्तथा ब्रह्मा ब्रह्मणच्छसिकस्तथा ।॥1११८॥। 
श्राग्नीध्रश्चापि षोता [?] संवेदिकुण्डे मखो वृतिः । 
गाहंस्पत्यो दक्षि णा ग्निस्तथा चाहवनीयकः ॥११६।) 
त्रेता तर्मारणिः सामिधेनी रूरु-उदूषलम्‌ । 

जुह ध्वा श्रवा श्च्‌ूक्‌ च तथा चावभृथस्तथा ॥१२०॥ 
ऊध्वेदन्तान्विता संज्ञा क्रमेण परिकीतिता । 

शब्दो याजः प्रयाजश्चानुयाजश्च वियाजकः ॥१२१॥ 
श्रोच्रसंयाजनो वाक्‌ शुक्रमन्थिन एव च । 
श्रपानब्रह्मपाकाज्यसोमसंस्था यथाक्रमम्‌ ॥ १२२॥ 
घनज्जयस्थानिसंस्थारश्मिदाभ्याश्चिनाः क्रमात्‌ । 
तन्मन्तचमसस्प्याश्च तथानायंसमूह्यकौ ।॥१२३॥ 
धर्‌ वः शिवो रजश्चैव प्रमोदार्चा स्वधा वषट्‌ । 
प्रासादक्षे्रपालौ चेत्यधोदन्तान्विताः हलः ॥ १२४॥ 
कणंपः कौरजश्च॑व गणेशः कतरी तथा । 

शतध्री शीषेकः शल्यं शङ्कूनिशठ एव च ॥ १२५ 
हेतिः कोलोऽस्थिभेदी च वैतस्तिककटंकटौ । 
रज्जुरुन्माथसंमाथौ क्षेपणी मुष्टिकोऽरुणी ॥ १२६॥ 
चरिकादिग्धसंवर्गा हली पाली कुणी फली । 
तजंनीधूमलावेधीदुरीदर्वीग्‌डद्रुमाः ॥१२७॥ 

समन्विता तु शिरसा संज्ञा प्रोक्तेद्शी हलाम्‌ । 

इति बीजोपबीजानां नामानि कथितानि ते ॥१२॥ 
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अथो वदामि देवेशि कुटानामृद्धृति पराम्‌ । 

येषां स्मरणमात्रेण बाजिमेधफलं भवेत्‌ ॥ १२४॥ 
त्रिपुरघ्स्तु यां संज्ञां चक्र सौगम्यदेतवे । 

ब्रवोमि तामेवादौ ते वेत्स्यसि त्वं ततोऽखिलम्‌ ॥१३०॥ 
तत्तच्छब्दं भवेत्तत्तदादिवणेस्य संग्रहः । 

द्योस्वरयाणां वर्णानां भिन्तभिन्नाभिधा भवेत्‌ ॥ १३१॥ 
तत्तन्नाम्ना तदुद्धारः कतंव्यः संहिताविदा । 
स्वरबिन्दुविसगणिां तत्र तत्रैव कीतंनम्‌ ॥ १३२॥ 

करः कायः खरः खर्वो गजो गर्वो घटो घनः । 
चरर्चारणश्डलं छ जलं जाती फरो कषः ॥ १३३ 
टंकष्टीका ठलष्ठीला डिमो डिम्बो ढको ठको । 
तरुस्तमं थलं थाली दलं दानं धरा धरः ॥ १३४॥ 

नरो नारी पदः पव फलं फाण्टं नरो बलम्‌ । 

भवो भालं मनो माथा यतिर्यागो रवो रणः ॥१३५॥। 
लयो लीला शठः शमं षण्डः षष्ठः समः सदः । 

हरो हारः क्षमा क्षीरं त्रिशदेताः प्रकीतिताः ॥ १३६॥ 
पञ्चानामपि वर्गाणामाद्यवर्णास्तरयः क्रमात्‌ । 

पञ्चमः प्रञ्चमस्यापि रसहक्षाश्च भूपरि ॥१३७॥ 
रम्भा भावो वृषो हृति सुधा शाखा यमो नयः । 

हयो जरा जनो वातः शमः शुण्डा हदः स्वनः ॥१३८॥। 
ध्र वः शोभा हरिर्वीणा तेषां नामान्यनुक्रमात्‌ । 

त एवार्णाः शेषवेणं विश्वगतंपुटद्रवाः ॥ १३६॥ 
सिन्धूवेणीकुटीजायाध्वानवीचीहुठश्रमाः । 
जालशालाग्रहग्राहमर्पाठशठभ्रमाः ॥ १४०॥ 

मुक्त्वा नभस्तयोमध्ये नभस्येव प्रवेशिते । 

सलकारे भवेयुस्तेऽपयू [न | विशतिसंस्यकाः ।॥१४१॥ 


३१० 


महाकालसंहितायां 


सौधमभद्रगिरिध्रेणीगश् ङ्खपुष्पविषच्छदाः । 
देवदोलाफणप्रीतिचित्रशद्कुशरप्रपाः । १४२॥ 

हेम रत्नमणीनां ते नास्ना स्युः परमेश्वरी । 

जलानलानिलाः शूरो विपरीतो भटस्तथा ॥१४३॥। 
घरातोयानलामूरवीं विपरीतः स हि व्रतम्‌ । 

फसहाबभफकादन्या रेफारूढा हिमं पयः ।। १४४॥ 

शुभं नन्दा यशो रागः कान्तिः सेना सुखं क्रमात्‌ । 
सरकछाहक्षपाधस्ताद्‌ वकक्षा नवमोपरि ॥ १४५। 
दर्भपूरगभफेरुतृषाजातिरिति श्रिये । 

दभैः प्रूढः स्वनो वर्यां नरो वामश्र्‌ ति स्वकम्‌ ॥१४६॥ 

शाम्भवं समवृष्यौ च क्षमा माया इरोक्षके । 

एतत्पाशुपतं कूटं तृषा लीला शुभं भरः ॥ १४७॥ 

कायः शुभं नरः साम्यं रम्भा वामेक्षणा शिरः । 

माहेश्वरं क्षौरमनो हदा हारः करो यतिः ॥१४८॥ 

श्रपारूढस्तत्पुरुषो रवोजातिहरो लयः । 

क्षमा मनो बामकणे वामदेवः शिरोऽन्वितः ॥ १४४६ [ 
हारो रम्भा शुभं वयं डिमः कायः खरोऽधरः । 

सद्योजातः सविन्दुः स्यात्‌ करसाम्यवरा हरिः ॥१५०॥ 

क्षीरं मायाधोरदनैरघोरः शिरसान्वितः । | 
नन्दाकरस्वनह्वादरम्भावाम्र्‌ तीन्दुभिः ॥ १५१॥ 

ईशानो व्योमकृटं तु वीणाशुभयुतं मनः 1 

शरो वामश्चवः शोषः शुभं लीला क्षमा मनः ॥१५२॥ 

हारोन्यास्य रोदसी स्याल्लयः क्षीरमनःशुभम्‌ । 

निर्वामद्‌क्हारबीजं शुरयुक्‌ शाङ्करं भवेत्‌ ॥१५३॥ 
क्षमामायारम्भशुभहरासाम्यजञ्च शूरयुक्‌ । 

भेरवी वामकर्णनदुुक्‌ कूटं त द्भवेत्‌ प्रिये ।॥१५४।] 
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त्रैपुरं तु छदे क्षीरमनः कायः शुभं तथा । 
शूरो वामेक्षणं विन्दुशुभलीलासदोहराः ॥ १५५॥ 
करमानक्षमानन्दा सौष्ठः मृत्युञ्जयः सकाः । 
रम्भा क्षमामदोहारामनःशुरा सविन्दवः ।। १५६॥ 
सवामकर्णः श्रीकण्ठः सदोहुरनयक्षमाः । 
शुभं मायां त्रिशालायां रद्र कूटं परापरम्‌ ।॥ १५७॥ 
हरणोभाक्षमाकायामनःशुभविरिचयः । 
लयक्षमाशुभं नायाकरसाम्यहुरा अपि ।॥ १५८॥ 
शूरो वामश्रवः शीरषेश्चिन्तामणिरदीरितः । 
वधूलीलाग्राहकायशुरास्तूर्व्यं प्रकीतितम्‌ ॥ १५६॥। 
दभंलोलाकायशुभधनदानन्दमुच्यते 1 
लीलाशुभकरग्राहदभंश राः सविन्दवः ॥ १६०॥ 
सौष्ठा मातंण्ड उदितो स्वनक्षीरकराः सदः । 
हरो गवि स्याद्वाराहो नारसिहः समा स्वनः ॥१६१॥ 
नन्दा सदोहारटंका दभः क्षीरं सरम्भकम्‌ । 
माया शुभं शूर श्रोषऽठ सबिन्दुं लिङ्क उच्यते ॥ १६२॥ 
खरफाण्टसमाज्यायां भागेवः समुदाहृतः । 
हरिक्षमाकरामानशुभसाम्ये च शुरकः ॥१६३॥। 
शीषेवामश्नुतियुतो वेहायससुदाहूतम्‌ । 
क्षीरस्वनकरादभं रवयागविरिचयः ॥१६४॥ 
वायवीयं मठः स्वानः शुभं कायः सदश्छलम्‌ । 
शूरो वामाश्रुकाग्नेयं ह्दक्षामसदोमनः ॥१६५॥ 
करः शुभं यशःशुरो वारुणं वामकणंकैः । 
दर्भो वीणामायशुभं क्षमाबीजे तु हंसकः ॥ १६६॥ 
मायाशुभं तथा वीणा शरो वामश्रुतीन्दुयुक्‌ । 
डाकिनी रवजाती च क्षमामाया हदः गवि ॥ १६७॥ 
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तारत्तीयकं चन्द्रकूटं सदः करणुभं लयः । 

ग्राहः खर्वो विरिश्िः स्यात्तारं तारशुभक्षमाः । १६८॥ 
स्वनश्छन्दर तथा शूरः सवामश्रृतिशीषंकम्‌ । 

वृषः शाला हिमं मुक्ता वैष्णवं कटमुच्यते ॥१६४॥ 
त्रैविक्रमं सौधघसुधाररागजोत्यधरेः सकः । 

पराक्टं तु विज्ञेयं दभरम्भे त्रपोपरि ॥१७०॥ 

भोगो चलरणौ वीणा हारमाया गवि स्थिता । 

सदो वीणा हरमनो विरञ्िः सानिलः कला । १७१॥ 
वीणा शुभं सदो हारो हयग्रीवो सतामदक्‌ 
स्वायेभुवमहाकूटं शुभं लीला क्षमा कराः ॥ १७२॥ 
मनो विरिञ्चेरूपरि याम्यं हि परिचक्ष्यते । 

रम्भा क्षीरं शुभं नन्दा मनो यतिशिरोऽन्वितः ॥ १७३॥ 
सवामकणं ब्राह्म स्याच्चत्त्रारो भागेवाद्यगाः । 
वीणाविरिचिसौप्णं सदोहरकरभ्रमाः ॥१७४॥। 

शुभं माया शुरवामक्णेन्दुगह्यको भवेत्‌ । 

शुभग्राहौ तथा नन्दा लयः खर्वो हिमं शिरः ॥१७५' 
वामश्रुत्या नऋ तं स्यात्‌ प्रपञ्चो जायते तदा । 

खर्वं शुण्डा क्षीरशुभमायाहारकरास्तथा ॥ १७६॥ 

सरवे विरिञ्चिमारूढाः योगो भद्रतृषे मणौ । 
मठलीलाशुभं मायासदोहरक रास्तथा ॥ १७७॥ 
विरिच्चिविहितावासा भवेदेन्द्रं महाफलम्‌ । 
गिरिपूरथमक्षोरमन्दारे पिङ्गला भवेत्‌ ॥१७८॥। 
विषकान्तिहियाजम्भे नादाख्यमभिधीयते । 

हेमफाण्टं लयादम्मो वजो वामदृगिन्दुना ॥१७६।- 
हरसाम्यकराहा रलयौ लज्जासु चिडधवेत्‌ । 
दोलातृषाजराकामे धरा जीवः शरो ष्वजे ॥१८०॥ 
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श्रेणीयमौ सृष्टिमूधि मानवं परिपठ्यते । 
भावः शुभं फरूपुटौ वलौ सिद्धमुदीरितम्‌ ॥१८१॥ 
टकक्षीरसदासेना निवणि नाभसं भवेत्‌ । 
नारीश्रमकुटीशुरा वामाक्लिश्रुतिबिन्दुभिः ॥ १८२॥ 
भ्रादित्यं वासवं श्य द्धं लयक्षीरहिमं वृषे । 
करमायाहररिश्रेण्यस्तु द्धः पशाचमुच्यते ॥ १८३॥ 
आद्याः परार्णाश्चत्वारस्तारत्तीथं शिरसि स्थिताः । 
शक्तिभोरसदः खवंसुखं मायेन्दुवामश्नुक्‌ ॥ १८४। 
सृष्टिमंठः खररवौ त्रिशक्तौ तु स्थितिभवेत्‌ । 
दर्भः क्षीरस्वनौ शूरः संहारो वामकणंकंः ।॥१८५॥ 
आद्याणयोर्वेपरीत्ये प्रोच्यतेऽनाख्यया स हि । 
समोने सरवे तस्यां भासा भवति भामिनि ॥ १८६॥ 
म्रनाख्याभासयोरेक्ये निर्वाणमभिधीयते । , 
वैपरीत्ये तयोरेव महानिवशिमित्यपि ॥१८७॥ 
अवामकर्णाः सप्तेते सवामाक्षा वरानने । 
भवन्ति कूटाः सप्तान्ये पौरुषानन्तपुष्क राः॥१८८॥ 
हैरण्यगभेः सत्त्वं च रजस्तम इति क्रमात्‌ । 
पुनरन्ये भवेयुस्ते सप्तान्ये द्विस्वरान्विताः ॥ १८६ 
मूलाधारः कुण्डलिनी स्वाधिष्ठानं तथव च । 
मणिपूरकानाहते च विशुद्धाज्ञे क्रमादिमाः ॥१६०॥ 
करण्टंकस्तस्यागः शमं वामदुगिन्दुभिः । 
स्वनशूरशिरःसंस्था प्राणफंरवनेगमाः ॥ १६१॥ 
सुषुम्नेडे क्रमात्‌ पञ्च कूटानि स्युः सुरेश्वरि । 
तयोरूध्वं मकारणश्चेत्‌ ताण्डवं समुदीरयेत्‌ ॥ १६२॥ 
स्थायिनौ वरहारौ चेत्‌ स्वनशुरोपरि प्रिये । 
वामकणेन्दुसंयुक्तौ पद्धमौमौ यथाक्रमम्‌ ॥ १६३॥ 
४१ 
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इमावेव सवामाक्षौ वीरकापिलनामकौ । 
वाशिष्ठो वामदुग्‌बिन्दुभद्रमायारवहदैः ॥१६४।। 
खर्वो मणिस्तथा नन्दा लयो वामदृगिन्दुभिः । 
स्वप्नात्रतौो गतंसनोहदवामाक्षिमस्तकेः ॥१६५॥। 
वैकारिकं खर्वेमायाहारपाठवरद्धिभिः । 

उग्रं शुभश्रमौ शूरे कवामश्नुति वारुणम्‌ ।॥१६६॥ 
दभः करः शुभं लीला वृहल्लज्जोपरि स्थिता । 
सदो रम्भा शुभकरास्तत्रैव च रथन्तरम्‌ ॥ १६७॥ 
तस्मिन्नेव सदो रम्मे ज्येष्ठमित्यभिधीयते । 

दूती रागफणा तत्र प्रोच्यते महदाख्यया ॥१६८॥ 
पुष्पगभेसुखं भोगो गुह्या कूटमुदीर्यते । 
भावश्रमभटा भत्ले वृषविश्ौ विशुद्धिषु ।॥१८६६॥ 
नयनन्दे च नाराचे सिन्धुसौधौ च संपुटे । 
ऋश्यजुःसामाथर्वाण इत्येते परिकी तिताः ॥२००॥ 
जालो मौर्वो यशोनेमौ प्राजापत्यमुदी्ंते । 

तथा चङ््खिरसं वामकणंविन्दुशरत्रते ॥२०१॥ 
धौमावत्यं हिमं वीचो प्रपाहारौ फणं गवि । 

ज्यो तिमयं देवहूती कान्तिर्जातौ शिरोधरः ॥२०२॥ 
रत्नश्रेणो पुष्पवेणी माला मूध्नि प्रभा मता। 
जरा छन्द फणप्री तिरग्निष्टो मोऽप्यनाहते ॥२०३॥ 
ज्योतिष्टोमस्तु निदिष्टः शङ्कौ पुटविषद्रवाः । 
मरव्यग्निष्टोम उदिष्टः फेत्कार्यां चित्रशर्मणी ॥२०४॥ ५ 
वातघ्वानं ्रतं पिण्डे वाजपेयं प्रकीतितम्‌ । । 
शुण्डा क्षीरं शुभं दभः शूरो वामश्रुतीन्दुयुक्‌ ॥।२०५॥ 

पुण्डरीको ग्राहुरागदर्भाः शूले च षोडशी । 

वृषो मठो हिमं थाली वेद्यां सौत्रामणी भवेत्‌ ॥२०६॥ 
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शुभशोभादर्भेकरा प्र्षमेधस्च्रपोपरि । 
चित्रजातियशोहारा राजसरथो जटोपरि ॥२०७॥ 
श्रमः करशुभं दर्भो यशश्च स्विष्टकृत्‌ क्षते । 
दर्भजातिशुभं क्षीरं स्याच्चेदमृतकुम्भयोः ॥२०८॥ 
भवेतां ते क्रमेणैव गोशवश्च महाव्रतम्‌ । 

कामे वच्सुवर्णं स्यान्मनः शुभहरा यदि ॥२०४६। 
विश्वजित्‌ क्षेत्रपाले स्यात्‌ भ्रमवीणाहिमद्रवः । 
ब्रह्मयज्ञः स उदिष्टः काल्यां करशुभग्रहाः ॥२१०॥ 
मनः शुभश्रमदभंलयाश्चत्‌ स्युः क्रमेण हि । 
प्रतिष्ठाश्चरीकंकरेषु शुच्यां वे राजके तथा ॥२११॥ 
ग्रश्चो रथस्तथा विष्णुः सूर्यो गज इति क्रमात्‌ । 
कान्तोपरि सनामानः कूटाः स्युस्ते सुरेश्वरि ॥२१२॥ 
दर्भो हिमं सदो रम्भा शुभं विन्दु्वेदन्तकः । 
वलभिन्नागयज्ञस्तु क्षुरप्र धर्‌. वशङ्ककंः ॥ २.१३॥ 
हेमकायौ हरिशुभं सावित्रीयोगिनीषु हि । 

रवोने ससमेऽप्य द्धेसावित्री तत्र जायते ॥२१४॥ 
वृषजातिशुभश्रेण्यः सवंतोभद्र भ्रायके । 
नालीकभौशुण्डिगदाप्राशे स्वनकरौ शुभम्‌ ॥२१५॥ 
भ्रादित्यगोसपंकोण्डपा भ्रामयसमन्विताः । 
नागेऽग्निचिद्धेमहरी द्वादशाहो मणिस्वनौ ॥२ १६॥ 
उपांशुरत्नरम्भाभ्यां दीक्षा सोमः प्रपावृषैः । 
श्रश्वप्रतिग्रहो बहिरिथोऽभ्युदयसंज्ञकः ॥ २१७॥ 
सर्वंस्वदक्षिणाश्चापि कामो नागस्थले यदि । 
हेमरम्भादभंहिमैः सवंदीषेन्दुसंयुतैः ॥२१८॥ 
गोमेधनरमेधैडाः स्वाहाकारस्तन्‌नपात्‌ । 
गोदोहेषुसमित्सेना नवकूटा यथाक्रमम्‌ ॥२१८६॥ 
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मणि्जातिशुभं वीणा दीर्धेः[ च] सेन्दुवजितंः । 
वच्रककश्च दशेश्च पौणंमासस्तथेव च ॥२२०॥ 
नयावतेः सौभरश्च प्रिये सौभाग्यकृत्तथा । 

कावेरी चयने स्यातां जातिदेवौ क्षुधेहयोः ॥ २२१॥ 
श्रममायाशुमं कुण्डे वैनतेय उदाहृतः । 

मायाशुभे शिरःसंस्थे यशःशक्ती पदस्थिते ।२२२॥ 
मध्ये वीणा ब्रह्मसवः शुण्डा त्रं लोक्यमोहनः । 
श्रायन्तयो रत्नजाया मध्ये नन्दा हि संमुखम्‌ ॥ २२२॥ 
वक्त्रवामेक्षणश्रोच विन्दुभिः समलङ्कुता । 
शङ्कच्‌डागजच्छायः कन्दपेत्रलशातनः ॥ २२४॥ 
रम्भाजातिफलं हारो भैरब्युपरि भैरवः । 

कायो हरिशिरः संस्थस्तौ शुभोपरि संस्थितौ ॥२२५॥। 
तौ वेचरीमहारूढौ कामदो विष्णुविक्रमः । 
वीणास्वनोपरिगते क्रमशो मणिहेमनो ॥२२६॥। 
ग्रष्टाकपालोऽवभुथः क्रमशो मेवविद्युतोः । 
दर्भेस्वनक्षीरशुभं परन्तपपिनाकयोः ॥२२७॥ 

सपंसत्र॑ दीघंसत्रं क्रमेणेव सुरेश्वरि । 

दर्भो हिमं कायहरो शुभं रत्नहलः स्त्रियाम्‌ ॥२२८॥। ` 
इत्यशीतिः शतं कटाः मया देवि तवोदिताः । 

अथ त्वमुपकूटानामृद्धारं श्णु यत्नतः ॥२२६।। 
कूटानामेव या संज्ञा सैव संज्ञात्र गृह्यते । 

नैषां कश्चिलिश्चयोऽस्ति स्वराणां वा हलामपि ॥२३०॥ 
पुरारिणा समृदिष्टा उपकूटास्तदाख्यया । 
दिव्यास््ाणामाख्ययेव तेषामाख्या भवेत्‌ प्रिये ॥२३१॥ 
प्रणवो निःस्वरा लक्ष्मी रोष्ठः कामाणेकं तथा । 
नारायणास्वमित्युक्तं ब्राह्म वी णास्यशुण्डकः ॥२३२॥ 
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वीजोद्धारः ` ३१७ 
दर्भभ्रमौष्ठेन्दुभिहि शाङ्करी शाङ्करं च तत्‌ । 
शुभजातिलयेर्वामदुगिन्दुर्वेष्णावं भवेत्‌ ॥२३३॥ 
प्राजापत्यास्त्रमुदिष्टं हरिहिमकरत्रपाः । 
डिम्बो रवो वलं लीला करः साम्यं हरो यतिः ॥२३४॥। 
स्वननागशिरःसंस्थाः कौवेराग्नेयकस्पनाः । 

एेन्द्रवारुणवायग्ययाम्यकालाः क्रमादिमे ॥२३५॥ 
हेम रत्नमणीनां चेदधो हिमशुभं यशः । 
वामकणन्दुसंयुक्तं भौतं पाजन्यविद्युतः ॥२३६॥ 
शुभक्षीरस्वनाधस्तात्‌ क्षतोपरि यदा स्थिताः । 
हिमं पयः शुभं नन्दा यशो रागः सुखं तथा ॥२३७॥ 
नागपाववंतपाषाणसौपणेत्वाष्टेतामसाः । 
तैमिरच क्रमेणेवोपकूटाः सप्त पावंति ॥२३८॥ 
उपरिष्टान्मठं दत्वा स्वनं कृत्वा तथा ह्यधः । 
तेऽर्णा म्ये तथा भ्रध्रौ वामकणेन्दु संयुताः ॥२३८६॥ 
मात ्गजम्भकंषीकचक्रौदुम्बरदानवाः । 
गान्धवंश्चेति पैशाचो जृम्भनश्चेति ते नव ॥ २४०॥ 
रवः सदः खववंसुखं मृतौ प्रस्वापनं भवेत्‌ । 
स्वनरम्भाह्दवुषोहरिशुण्डोध्वगाः क्षमाः ॥२४१॥ 
वामनेव्ेन्दुना षट्‌ स्युर्वामिश्नुत्या परे च षट्‌ । 
हैमनं राक्षसं शौर गुह्यभारुण्डशाबराः ॥ २४२॥ 
कालकूटं ब्रह्मशिरो वेतालः शारमस्तथा । 
राजसश्च तथा चारक्षो दादश स्युरिमे क्रमात्‌ ।॥२४३॥ 
खवंमायात्रपास्कान्दः प्रथमः क्षीरलज्जयोः । 
वैनायकः सयाक० [? | गणोरवहिमे तपः ॥ २४४॥ 
सदः खरः शुभं मूध्ति भवेज्जातिरधो यदि । 
कालीनदीकुम्भलज्जाकूचंस्वीश्चीमनोभुवः ॥ २४५॥ 


३१० 
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भूतकालाङ्कशग्रेतचण्डप्रासादविद्युतः । 

चामुण्डा रवीब्रह्मवज्कापालमानसाः ॥ २४६॥ 
मध्ये चेदेत एवार्णाः शेषे स्वस्वस्वरान्विताः । 
उत्पातज्वरकृष्माण्डमू नं श्रामकास्तथा ॥२४७॥ 
गालनो माकरः स्वप्नो मोहनः स्तम्भनस्तथा । 
बला चातिबला चैव निमीलनमचेतनम्‌ ।२४८।। 


. ` उन्मादफरवोलूकापस्मारान्तद्धिमारणाः 1 


तरेदशास्तर क्रमाहेवि स्युः कूटान्येकविशतिः ।॥२४८५॥ 
एवमुक्तोपक्‌टनां सप्ततिस्तेऽग्रतो मया । 

स्मतंग्या यत्नतो देवि मनत्त्रोद्धारादिक्मंणि ॥२५०।1 
भ्राम्नायेम्यः पुरा षड्भ्य एकीकृत्य महेश्वरि । 

सा मां प्रोवाच तान्‌ सर्वानहमन्यन्न्यवेशयम्‌ ।॥१२५१॥ 
दयोस्वरयाणां बीजानां यद्येकेवाभिधा भवेत्‌ । 

द्वितीयो व्यत्ययः कायेस्त्रतीयश्च समा तथा ॥२५२॥। 
नामद्वयं तथेकस्य ज्ञेयं बीजस्य पावंति । 
शाकिनीरावयोः संविदश्रणोरमृतामयोः [ ?] ॥२५३॥। 
दानवा च लयोरङ्कु मुक्तयोरुचिविदयुतोः । 
कापालखलयोरिष्टिमहतोः शेषजम्भयोः ॥ २५४ 
फेत्कारीहरितोक्रोधं कूचंयोरेक्यमेव हि । 

नीजानां चापि कूटानां नामान्येकानि कानिचित्‌ ॥ २५५॥ 
तत्र कूटास्वपाकूटं ग्राह्य बीजन्तु केवलम्‌ । 
भैरव्यानन्दरौद्राश्च नादभोगकलागुणाः ॥२५६॥ 
डाकिनी वच्रसिद्धाश्च प्राणानाहतशक्तयः । 

तथा ताण्डवनिवणिं फरवानन्तसृष्टयः ॥२५७॥ 

प्रभा धरापौरुषोग्रताराज्ञाब्रह्य भारुण्डा । 

बृहद्रथन्तरं ज्येठं महद्रेदास्तथैव च ।२५८॥ 


वीजोद्धार४ ३१९ 


इत्येकमभिधानं ते कीर्तितं बोजकूटयोः । 

यद्यज्ञनामा यः कूटः स येनोच्चारितो भवेत्‌ ।२५४६॥। 
तस्य तस्यैव यज्ञस्य तेन प्राप्तं फलं भवेत्‌ । 

एकंकं हि जपन्‌ कूटं सिद्धो भवति साधकः ॥२६०॥ 
कि पुनः सवमेवदं तत्तत्स्थानगतं जपन्‌ । 

कूटानां यत्फलं प्रोक्तं बीजानामपि तदध वेत्‌ ॥२६१॥ 
कानिचिन्नामधेयानि त्रिये बीजोपकूट्योः । 

एकान्येव भवेत्तत्र वीजं शुद्धेस्तु नामभिः ॥२६२॥ 
अस्त्राणां साहचर्येण ग्राह्य स्यादुपकूटकम्‌ । 

यथा विचयुद्न्रह्यकालभूतफेरवगारुडाः ॥२६३॥। 
नागभारुण्डवेतालचक्रोदुम्बरजम्भकाः । 

चयाणां कानिचिन्नामान्येकानि स्युः सुरेश्वरि ॥२६४॥ 
तत्र बीजं केवलेन कूटं कूटेन जायते । 

म्रस््रेण चोपकूटं स्यात्‌ तेषां नाम निशामय ॥२६५॥ 
फ रवं गारुडं ब्रह्म बीजकूटोपकू्‌टकम्‌ । 

यत्रैकमेव हि भवेन्नामकूटोपकूटयोः ॥ २६६॥ 

तत्र कूटास्त्रभेदेन निर्णेयं साधकोत्तमः । 

प्राजापत्यं तथा ब्राह्म वैष्णवं चापि शाङ्करम्‌ ॥२६७॥ 
आग्नेयमैन््रं वायव्यं याम्यं पैशाचवारुणम्‌ । 

यानि यान्युपकूटानि तत्तदस्ताह्वया भवेत्‌ ॥२६८॥ 
तत्तरस्त्रस्य मन्त्रः स एवमाह पुरद्विषः । 

संसिद्धं तत्तदुपकूटः प्रयुज्यात्तत्तदस्त्रकम्‌ ॥२६४६।। 
पराद्धंशतसंख्याका निःसरन्ति ततस्ततः । 

इत्येतत्‌ कथितं देवि तव सवंमशेषतः ॥२७०॥। 

सदा त्वया धारणीयमभ्रमत्तेन चेतसा । 

इदं तृतीयपटलमभ्यसन्‌ सावधानतः ॥ २७१॥ 
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सर्वाः सिद्धीरवाप्नोति पापान्यपि निकृन्तति । 
दीर्घायूधंनवान्‌ भोगी देहान्ते मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥२७२॥ 
अ्रदोऽध्यायं गोपयतश्चतुवेगेः प्रसिद्धयति । 
प्रकाशयत भ्राश्वेव निधनं निरयोऽपि च ।॥ २७३॥ 
श्रथ तन्त्रान्तरोक्तानि बीजानि कथयामि ते । 
तथा कूटोपकूटानि बीजानामपि मुख्यतः ।।२७४॥ 
ऋषिश्छन्दोदेवतं च प्रत्येक प्रवदामि ते । 

इति महाकालसं हिताया बीजोपवबीजकूटोपकूटोद्धाराख्थस्त्रतीयः पटलः । 


^> 


चतुर्थोऽध्यायः। 
बीजोद्धारः। 

ग्रथाकलय कल्याणि बीजान्यन्यानि कानिचित्‌ । 
यान्युजहार भगवान्‌ भीमातन्ब्रेश्वरे श्वरः । १॥ 
तदज्ञानान्‌ मदाराध्याऽ्युतार्णा ज्ञायते न हि । 
वैशेषिकप्रयोगाङ्च वासन्ती शारदीयकाः ॥२॥ 
ज्ञातुं न शक्या देवेशि विविधाः कामगुह्ययोः । 
संज्ञा पूर्व॑वदत्रापि विज्ञेमा बीजकूटयोः ॥३॥ 
भ्रनुक्तौ बिन्दुसर्गाणां परे पूर्वं नियोजयेत्‌ । 
न हीनौ विन्दुसगभ्थिां बीजकूटाविह्‌ स्मृतौ ॥४॥ 
एष एव विधिः कार्योऽध्याययोः परपूवंयोः । 
विधिः पौवेः परे योज्यः संज्ञादिरपि पावंति ॥५॥ 
नादसगं स्थितौ प्राचामागन्तुः पूवंवाधकत्‌ । 
युग्मोल्लेखे युगं बोध्यमभावे केवलं हि तत्‌ ॥६॥ 
स्वराणामपि विज्ञेया व्यवस्थेदृग्विधेश्वरि । 
संज्ञाभेददयं येषु भौमा तन्त्रो दितः क्रमः (1७॥ 
क्वचिच्च गुरुसंसिद्धपारम्परयक्रमेण वा । 
क्वचिदरद्धोक्तितो नाम क्वचिदर्थेन वा पुनः ॥८॥ 
भ्रनू्यमपि तेनैव ज्ञातव्यसुभयोः श्रिये । 
परिवृत्तिसहाः केचित्केचित्तदसहा श्रपि ॥४६॥ 
तेनेव तेऽपि बोद्धव्या अभियोगवता सदा । 
वणर्णिाक्षिरसंकीर्त्यो निःस्वरः स प्रतीयते ॥ १०॥ 
ग्रनादसगेश्च तथा बहूखिरपि निर्मितः । 
एवं गुरुक्रमप्रजञातार्थ्यो मन्त्र महाणंवः ॥११॥ 
४१ 
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महाकालसंहितायां 


कथितो वाऽप्यकथितोऽनया रीत्यावगम्यताम्‌ 1 
म्रथेकचित्ता श्णणु तत्समुद्धारं मयोदितम्‌ ॥ १२॥ 
सायार्णो नादसर्गाभ्यामोष्टौध्वंदच्छिरोऽन्वितः । 
राकामेषसटामुण्डा योगिनीकमलाणेकौ ।॥१३॥ 
पावकक्षेत्रपौ स्यातां विधिबीजश्च हाकिनी । 
रेफदन्त्यसकारौ चेद्वहतः शिरसान्वितौ ।१४॥ 
चण्डविश्वौ तथा ध्यानचञ्चुबीजे उभे स्मृते । 
रुषोमायारवो यागः संहिता वामक्णंकः ॥॥१५।। 
स्ग्गंष्टवगदवेतीयः परिज्ञेया पिशाचिनी । 

भूतिनी डाकिनी वामाक्ष्णा प्रेतः कुलिकेन्दुयुक्‌ ।॥ १६।) 
पवेगा्यो -घरारूढ गौषधी वामनेत्रकंः । 

संविद्रावौ स सौरंभावटयौ निश्रेणिरोऽक्षरः ॥१७॥ 
रावो निरोष्ठः कौणप्य ऊध्वदन्मध्वं [धं | सगंयुक्‌ । 
भोगः कराली तजेन्यौ ततः शेषे कटंकटा ।॥ १८ 
मटीरयाब्रध्नसंलाहलक्षाश्चेद्विसगिणः । 
चूडामणिर्वामकर्णी पिच्छादयप्यूध्वेदन्तिनो ॥१४६॥ 
निराकारः करम्मिस्तु प्रौषध्यधरशालिनी । 

चतुरः कण्ट्यवर्णाद्यास्तालव्यानपि तावतः ॥२०॥ 
तथा मूद्धंन्यदन्त्यौष्ट्यवर्णान्‌ पच पच च । 

शं तालब्यं तथा हक्षौ रेफयोरन्तरालगान्‌ ॥२१॥ 
ततो ना वा वाद्यानेकेकान्‌ क्रमशश्वरम्‌ [?] । 
तथा सनादवबिन्दुश्च करनागविधून्मितान्‌ ॥२२॥ ` 
बीजवर्णानानुपूर्व्या सर्वास्तान्नामतः श्ण । 
उल्कावेदीजराचण्डीखलपातालकुक्कूटाः ॥२३॥ 
सारधानालक्षभव्याऽक्षरगोत्रामहोदयाः । 
तुलाऽनुदात्तस्वरितरन्तोदात्ताजश्णुखलाः ॥२४॥ 
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पूर्वोत्तरौ देवसिफा चर्च्चा दक्षिण पश्चिमाः । 
त्रियश्र. जम्बुक ज्योतिनकिनारदपुष्कलाः ॥२५॥। 
नान्दी बलिः पृथुहस्वनदसात्वततारकाः । 
वृत्ततुंगाखण्डपुण्यचारुसन्तानकुब्जकाः ॥ २६। 
पुरुचूडामणिनब्रज्याखातादेशतलच्छटाः । 

कल्क ज्वाला प्रौढव्य क्रूरशान्तिध्यमत्सराः [? | ॥२७॥ 
पुराणसेतुचरमगृढकीलाथंनगमाः । 
वत्तंकोन्माथंैव्राण्डसमुख्यवुद्ुदधा रणाः ॥२८॥ 
पटूब्रह्माण्डयुक्त्युक्ना विद्याभालयुगन्धराः । 
भौमतोरणभृ गारभूरगोल्मुककापिलाः ॥२४६॥ 

संवतो [ संवर्तो |ऽचिर्नाभिसं लघु बलार्चा नाथकाद्रयाः । 
अत्मा शिखा प्राग्भवत्रिस्थानकल्याणवासनाः ॥३०॥ 
सःधकस्तरलो वत्स भावशौण्डिलकौलिकाः । 
श्रात्तंश्च परमा साक्षी पंक्तियोगोत्तमाः कलः ॥३ १॥ 
काकीमुखश्च मुकुलो धोषत्ज्जनसाकलाः । 
कुहुकोल्लोल विस्ता रोन्मादवेकालिकास्तथा ॥३२॥ 
मन्दारसिन्धुकीलालमहेन््रकरुणेश्वराः । 
दवीपजम्भषडंगात्रिककूत्संधातशेशुकाः ॥३३॥ 

विलासः संग्रहो घाटी कपटो भारसंयमौ । 
्रतीतसन्धानस्थावरजंगमशुचिग्लहाः ॥३४॥ 

खर्वो मध्यः कुठारष्च कतु शारङ्ख वागुराः । 
खट्वाङ्धो बोधिनिहलौ परोष्टत्रतपुत्तंकाः ।३५॥ 
निमोकोत्तंसवेतण्डवेणुसान्वक्षमस्कराः । 
मौञ्जीविघससूत्रायःमेखलाकुण्डयोनयः ॥३६॥ 
गभप्राग्वं शदी पाशचेत्येते सवे मयोदिताः । 
वामाक्षरानङ्गवणौँ केवलं मुध्न्यंदोधरौ ॥३७॥ 


र 
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तैरेवालिद््धितौ देवि बोजानि स्युश्चतुदंश 1 
रङ्कताटङ्कलीलाधेधेनुक्षोभणमारिषाः ॥३८॥ 
महांकुशमहानङ्गमहामारीमहाविषाः 1 
महाद्रावमहामोहमहामायाः क्रमात्स्मृताः ॥ ३६1 
डाकिनी प्रलयाऽण्डौ चेत्ते: सप्तभिरलङ्कतौ 1 
सविन्दू पूनरप्येते चतुर्दश मयेरिताः ॥४०॥ 
प्रभजञ्जना भ्रामरी च प्रचण्डा डाकिनी तथा । 
केक राक्षी महारात्रिः कालराच्िस्तथेव च ॥४१।। 
विजयो मन्दसंमोहौ प्रलयः पतनं तथा । 

ततो युगान्तसंहारौ यक्षः सगंयुगन्तकः ॥४२। 
क्षे्रपालशिरोगाभूनंभस्तन्मौलिशालि च । 

फलं तदुत्तमांगस्थं हादिरेषां शिरः स्थितः ॥४३॥ 
व्णश्चित्वार एवेति युक्तास्तैरध्वयोदिभिः [?] । 
तथा च नादविन्दुभ्यां बीजानि प्रभवन्ति हि ॥४४। 
कोदण्डमुवंलातुणन्यो मसन्धववेधसाः । 
सर्वाथंवेगसन्धानी शिच्जिनीलिङद्धनैमयाः ॥॥४५।। 
पुल्लागत्रिपुरारौद्रसवित्री शङ्कु मज्जनाः । 
याम्येन्द्रजीवनीपक्षवी रवेतालवाडवाः ॥४६॥ 

भौ राग्रपुटकाश्चेति द्विवासवमिता इमे । 
सर्वोपरिस्थविध्यर्णो त्रपावर्णोपरि स्थितौ ॥४५॥ 
सपचदीर्घेगयत्री कणिका श्युङ्कला तथा । 
ग्रोपह्वरो नान्दिकषश्च क्रमादेते वरानने ॥४८॥ 
एतावेवोत्तमाङ्गेनं विश्रदरेण्वणं एव हि । 

बिन्दु तत्स्वरसंयुक्तः क्रमाद्बीजानि पच हि ॥४६॥ 
सुकृतं दुष्कृतं पद्मं कुशिको व्यय एव च । 

मुक्ता महाक्रमेणेतार द्ोर्ष्वद्रेणं चगाः ? ॥५०॥ 


र्य 
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सुरसः समरो रागः सारश्चैव क्रमादिमे । 
दानवाणंमधोदद्‌युगूलाङ्गलं ससुदाहूतम्‌ ॥५१॥ 
विध्यूद्धंवणेयुग्माधोध्यानोरदधाऽणेयुगं यदि । 

तदधो योगिनीवर्णाः पश्च दीर्धंस्वरेः सकः ॥५२॥ 
भद्रिका च तथा तन्द्रा कुटिला रञ्जिनी घटी । 
रणजाती यशोऽधस्था मौक्तिकादि चतुष्टयी ॥५३॥। 
चपेटी मणिमाला च हारिण्युत्कोचिनी तथा । 
शाकिन्यक्षरकस्थं खं प दोधेकिमाविनो ? ॥५४॥ 
` लाङ्गूलो वद्धंमानश्च वेत्र प्राषाढ एव च । 

सटाधः शाकिनी वणः प्रत्यद्कधिति विभाषितः ॥५५।। 
खेचरी वामनेत्रेण संज्ञा हि परिपठ्यते । 

सवक्त्रा खलु चामुण्डा फंफा वीजमुदाहूतम्‌ ॥५६॥ 
प्चदीर्धस्वरोपेतं धनदाणेमधः सरम्‌ । 
रोगबालाराहुरवोटकोर ङ्यः क्रमतो मताः ॥५७॥ 
कमलार्णं चपार्णोध्वं पचदीधंस्व रान्वितम्‌ । 
सबिन्दुः क्रमतः पच्च बीजानि वरर्वणिनि ॥५८॥ 
स्वस्तिकश्च तथा सूर्य्यावित्तंश्च परिकीत्तितः । 
चन्द्रताराग्रहपदादावतंश्चाद्वया भवेत्‌ ॥५८६॥ 
कालिकाणं मायिकार्णं तक्तद्दीधंशि रोऽन्वितम्‌ । 
भ्रादौ कौलशिलं बीजं ततोऽनु दधि मध्वपि ॥६०॥ 
नामास्य मधुपर्कोऽपि त्रिदैवतमतः परम्‌ । 

त्रयीमयं त्रिदेवश्च पच बीजान्यनुक्रमात्‌ ॥६१॥ ` 
विजया स्यात्‌ रपाबीजे क्षेत्रपालविहंगमौ । 
मूतिन्यणौँ तरपागोस्थौ संभूतिचतुरस्रकौ ॥६२॥ 
श्रशौ शुक्रं च राकायां स एव परिनिष्ठितः । 

ग्रस्षच विरतिश्चेव श्रीकण्ठ इति च क्रमात्‌ ॥६३।। 
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श्रयं कल्पादिषु भवेद्यदि पच समूध्िगः । 

संहारी च तथा नादान्तकश्चामर एव हि ॥६४॥ 
व्यजनं विधृतिश्चापि क्रमतो बीजपच्चकम्‌ । 

निद्रा तथा योगिनो च पूर्णा धूस्रस्तथेव च ।६५॥ 
ललिता चोद्रहुन्त्योऽमुं पचान्यानि प्रकुवेते । 
श्रौपदेयश्च मारण्डविनादौ तदनन्तरम्‌ ।६६॥ 
विमर्दंशेखरौ चापि तथा नद्यादिपच्चके । 

ग्रयमेव हि मौलिञ्जो विरूपोऽप्यपरान्तकः ॥६७॥ 
प्रकरी बिन्दुकश्चापि पचचदण्डादयस्तथा । 

पञ्च स्युरिममारूढा विरसो दाक्िकस्तथा ॥६८।। 
सौमतश्च प्रतानश्च विदिक्‌ चापि यथाक्रमम्‌ । 
श्रमुमेव समारूढे चेन्द्रा योगिनी तथा ॥६४६।। 
वैटपरचंव कौलुः क्रमेण भवतः श्रिये । 
शंखादिपश्चकशिरः स्थितो मायाणं एव हि ॥७०॥ 
विचित्रधन्यावुल्लोप्यं विस्मृतिः पाणिगीतिकः । 
डाकिन्यां केकराक्ष्यां च क्षेत्रपालस्थितो यदि ॥७१॥ 
तथा सिद्धिफलं शिल्पबीजं च भवति क्रमात्‌ । 
दस्रादिचतुरूष्वेस्थ एष एव व रानने ॥७२॥ 

संपूर्णां च तथा मौनी भस्मः संकल्प एव च । 
वामाभ्यां नेत्रकर्णाभ्यां विकल्पः परिकीत्यंते ॥७३। 
कुष्माण्डी चापि चामुण्डा त्रिशव्तिस्तरिशिखा मता 
तथा भा विपरीतक्रमे मायाणेधारिणी ॥७४॥ 
पश्चबीजान्यंकूुरष्च वनस्पति विधानकौ । 
संविधानश्च कलहः काल्यर्णो दण्डपश्चके ।॥७५।। 
लक्ष्मविक्रमसंक्षान्तिकुलमुद्रास्तथंव च । 
चक्रतुम्बीसमक्षाश्च क्रमतः परिकीत्तिताः ।॥७६॥ 


क 
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ईहादिपच् शोषंस्थौ माया्क्षेत्रपौ यदि । 
विशिखाङ्रुशतन्भू [? ] च हारमष्टी विवणंतः ॥७७॥ 
वामश्रुत्यक्षसंयुक्तो रन्ध्र एष प्रकीत्तितः 1 
नद्यादित्रितये नारसिहाणं मूरधि. विष्ठितम्‌ ॥७८॥ 
भवेद्गुह्यकपाटाख्यं संसृष्टिश्च विकोशकः । 
खड्गादिपचके क्षेत्रपालो भवति शीषंगः ॥७६।। 
विटङ्को योगतन्दरा च दिगम्बर इति क्रमात्‌ 1 

तथा रसपुटश्चापि सन्न्यास इति च क्रमात्‌ ॥८०॥ 
विभा योषिद्धिराट्‌ चैव फरवश्च कुमारिका । 
मूर्धा वहन्त्यो मायार्णं विकराली च मौनकः ॥८ १॥ 
ब्रलिका विखलश्चापि विसार इति च क्रमात्‌ । 
मायार्णं योगिव्णे च योगिन्यर्णं त्रपोपरि ॥८२॥ 
पच्चदीघंस्वरँः युक्तं स्युर्बीजानि दश क्रमात्‌ । 
कलावती च सवस्वं विग्रियस्तदनन्तरम्‌ ।॥८३॥ 
संतारवेकक्षक्रौ च मञ्जी रोऽप्यनु त्तस्य हि । 
समाधानं सुदशंनं यौ क्तिकं मञ्जरी तथा।।८४॥ 
तद्त्‌ चपा मन्मथाणे त्रपायामपि मन्मथम्‌ । 
पुनस्तावन्ति जायन्ते बीजानि क्रमतः प्रिये ॥८५॥ 
संभावना शुद्धनिद्रा मायाहा रोऽप्यनन्तरम्‌ । 

ततो नु कीत्तंयेहेवि विपुरवौँ स्वरितोत्तरौ ॥८६॥ 
विद्यावलं चाक्रिक च विक्रियो विपृथुस्तथा । 
शालको मारवणंश्चेयदि कल्पादिपश्के ॥८७॥ 
वणंकश्च विवृत्तश्च तलगृूढौ समन्वितौ । 
वेधानमपि काभार्णं भवेद्‌ रावादिपखके ॥८८॥ 
लयश्च वत्तंकौ सवेः पारीन्द्रश्च शुभंयुकः । 

वणौ शाकिनीडाकिन्यौ माया्णं पच्दीधंकंः ॥८९॥ 
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नियुक्तिः जेमनश्चापि संव्यानं च ततः परम्‌ । 

तथा सम्बलधम्मिल्लौ तथा पिध्वौन [?] एव च ॥४०॥ 
वत्सभावौ तथा योगौ विसंसंवेरनन्तरम्‌ । 
वधूरमास्मरार्णाश्च डाकिन्यां पश्दीधिणः ॥&१॥ 
बीजानि स्युः पदश क्रमतो वरर्वणिनि । 

पाटवं पिप्पलं चापि कलजम्भौ विवणंतः ॥४२॥ 
उत्तानमिन्दिरा चापि ततो विनिमयोऽपि च । 

संजी वनीपक्षरागतन्द्राड्च व्यणंतः प्रिये ॥४३।। 
कैतवात _्गसंह।रिणड्चापि विघटी तथा । 

कुर्च्चोपरि मवेयुश्चेन्मायाकाली च योगिनी ॥।‰४॥ 
मन्मथो वनिता चापि पच बीजान्यनु क्रमात्‌ । 
विसंज्ञा प्रत्ययश्चापि विगप्रत्यय इतः परम्‌ ।४६५॥ 
संप्रत्ययश्च संविगप्रत्ययस्तदनन्तरम्‌ । 
दण्डादिपश्वाधस्थश्चेत्कापालार्णं वरानने ॥ ६६॥ 
चुलिकश्चानुकृतिश्च गुप्ताचारस्तथैव च । 

पाषाणं तस्य पूर्वं तु विज्ञेया गह्यसेच री ॥॥६७॥। 
मायार्णाधः स्थितं देवि यचुद्धारादि पखकम्‌ । 

तथा लक्षम्यणेनीचस्थं भवेत्त्वष्टरादि पश्चकम्‌ ॥ई८॥ 
क्रमतो दश बीजानि स्युरूच्चवशिखरं ततः । 

चण्डिनश्च विपाशश्च संमोहो नमं चापि वेः ॥६४६॥ 
क्षते संग्यणेतश्चापि श्रान्तिमपि तयोरनु । 

शेषे विसंभ्रान्तिरपि त्रपायो गिन्यथेन्दिरा ॥ १००॥ 
त्रिशक्तिन्नंरसिहश्च केवलं वणंतः प्रिये । 
कुधोपरिष्टात्संविष्टाः प बीजान्यनुक्रमात्‌ ॥१०१॥ 
तरिदेवीमौलविकटव्यालाश्च मुखरस्तथा । 

क्षेत्रपाणौं ध्यानचश्वौ मेधाङृष्टिरिति क्रमात्‌ ॥१०२॥ 
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शंखादिपके त्वष्टुवर्णो बीजानि पच हि । 
प्रहारी चक्रदुक्कश्च [?] कराटी वात्यथा सह ॥ १०३॥ 
वारीपुटकपजञ्चाघोऽनन्ता णंस्तृवृदादयः । 
पञ्च त्रिशक्तिवर्णाधो दश बोजान्यनुक्रमात्‌ ॥१०४॥ 
नेयत्यं चापि सन्तानो वितानो विवरस्तथा । 
वृ हितश्चापि सापिण्डः प्राकारः कुहिका तथा ॥१०५॥ 
बीजानि च तथा तष्टा नाकुलक्षेत्रपाणेकौ । 
क्रकचारिष्टयो वे रुधश्च श्रीवत्स एव च ॥१०६॥ 
कूष्माण्डी च तथा वल्याभस्त्रिशक्तिस्विशिख्यपि । 
एवं च विपरीतेन क्रमेण वरवणिनि ॥ १०७॥ 
योगिन्यर्णं मूधि कत्वा स्युर्बीजानीह पश वै । 
ईशापारावरपुरुगगूपाहेतुरेव च ॥१०८॥। 
शंखा्णं मानसाणे तु पचदीधिनिराकृति । 
तपंणं भेदवरटौ प्री तिस्तदनु गद्य ते ॥१०६॥ 
केशरः काकिनो नेमिः शाकिनी छन्द एव च । 
चण्डो विश्वश्च शिरसा वहतस्तिशिखा्णंकम्‌ ॥११०॥ 
वारणाज्‌र [ ? | शापौ च शपथश्छन्द एव च । 
निस्तारः प्रमितिश्चापि सप्तबीजान्यनुक्रमात्‌ ॥ १११॥ 
नागारणध्विं विषाणं हि परत्ता्णं त्रिशिखाणेके । 
श्रेष्ठा्णे च नृसिहार्णं चामुण्डाणे खगाणंकम्‌ ॥११२॥ 
सप्तदीघंस्वरो्ुक्तं बीजान्यष्टौ च विशतिः । 
क्रमतः परिपट्यानि तन्रादौ वेध्य उच्यते ॥११३॥ 
याच्ञा भ्राक्रोश संवित्ति वशदाहास्तथेव च । 
रचनाराधनं संप्रदायभाजनमेव च ॥११४॥ 
प्रश्नापायश्लेषनिकारविस्ताराः सदयः [?| । 
उडीश्च प्रकारश्च भ्रवाहोऽवस्थया सह ॥ ११५॥ 

द्‌ 


३३० 
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निवंशो व्यास उत्क्रामः प्रादेशस्तदनन्तरम्‌ । 
नोलाञ्जनं च विघ्नश्च प्रक्षेपस्वातिरेव च ।॥ ११६॥ 
नृसिहशाकिनीवर्णौँ चरपावर्णोपरि स्थितौ । 

खेचर्य्य॑णें त्रिशक्त्यर्णं डाकिन्यर्णं क्रमाणंके ।॥११७॥ 
भारुण्डाणे त्रिशक्त्यर्णं सृक्ष्माणेमपि च श्रिये । 
कारकाणे चपार्णं च विरिञ्च्यर्णं जटा्णंके ॥११८॥ 
कापालार्णं केशराणं खेचयंणेऽमृताणंकम्‌ । 

योगिन्यर्णं द्रावणाणं नागकेशरवणंकौ ।। ११६।। 
कापाला्णं हि यक्षार्णं मन्त्रावल्यणेके तथा । 


` योगिन्य्णेऽपि दस्रार्णं नेप्यणौ [? ] वनिताणेके ॥१२०॥ 


नृसिहाणणं च नागाणें वह्वयनन्ताक्षरे तथा । 
वज्रार्णे खवेलीले च केशराणे तथैव च| १२१॥ 
डामराणें तथेहार्णं लज्जासौकलवणंके । 
कूष्माण्डाणें कबन्धार्णं तथा सृक्ष्माक्षरे प्रिये ॥ १२२ 
बीजानां विशतिः ह्यंषा सप्तदोघंशिरोऽन्विता । 
खवेन्दुमितानि [? | स्युर्बीजानि परमेश्वरि ॥१२३।। 
उड्यानं मच्मंगलं भकारोऽगुल एव हि । 
भानपाटठोत्सगचित्येषणाश्चञ्चलमन्नकम्‌ ॥ १२४॥ 
भ्रन्तः प्रतीचा ज्योत्स्नाश्च कृतिग्राहग्रहा श्रपि । 
तापश्च तपनश्चापि सन्तापो बद्धंनी तथा ॥१२५॥ 
वणंस्ततः शेखरश्च ॒यातनाकवलं ऋणम्‌ । 
रक्तं पशू [ तथा | राजा करकाकरके अपि ॥१२६॥ 
उलूको लम्बिका चापि गुरुरप्युपलस्ततः । 
ईशेलांहः सान्ध्यचञ्चलवेशा गुह्य एव च ॥ १२७॥। 
गरहप्यार्य्या तथा लम्बा मयूराप्यथ ब्रहती । 
रयिरुद्धित्त्रपाच्छिप्पितीर्थानि द्रव एव च ॥ १२८॥ 


ज्रि --- 
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वाटी जन्या च पोषश्च सवनं पृश्निरेव च । 
षुद्रतृप्तिपुटद्रावसगंमाज्जंनमेव च ॥१२४॥ 
उपसगंस्तथा लोकानिसगंश्चयनं तथा । 

वर्गश्च महिमा भाषा दुर्गायत्नप्रयत्नकौ ॥ १३०॥ 
जालं तथा पवगंश्च विसर्गो युगमेव च । 

दुष्टस्ततः परं गुह्या निन्दा कणकणाकिणाः ॥ १३१॥ 
गुणो गणस्तथा मूलं प्रतिमानञ्च वारुणी । 

शरणं खण्डके भू च सिद्धान्तः श्रुतिवस्तु च ॥ १३२॥ 
मन्दा दैवं तथा सन्धावर्ष्मा नन्दावितानकम्‌ । 
किञ्जल्कतिथिषद्यानि संगतिवंहंमेव च ॥ १३३॥ 
ईरिणी च तथा साम्यरमणीवार एव च । 
मृगाङ्कवीथ्यौ च पणः खरः करणमेव च ॥ १३४॥। 
चतुः पथोषरौरीति धातुमूत्तंय एव च । 

रिष्टकूटौ तथा काष्ठाधूरयोऽघोध एव च ॥ १३५॥ 
गोष्ठी दिक्ष्‌श्च [ ? | कोष्टश्चव्याडश्चापि ललाटकः। 
महोशंखक्रतंकश्च दुधंटोगलि एव च ।१३६॥ 
पतङ्गप्रवहौ वापीत्येवं सें मयोदिताः । 
चारफाण्टलयाः काये दीघंसप्तकसंयुताः ॥ १३७॥ 

ग [ ण | प्राप्गोष्ठानि वादो निष्ठा तथैव च। 

क्ष्वेडो मौलिरिति ज्ञेया देव्यनुक्रमतोऽखिलाः ॥१३८॥ 
विरिच्यर्णं करम्भ्य्णेऽनन्ता्णं वनिताणेके । 
स्वरस्तस्तेश्च युक्तानि भवन्ति हि चतुदश ॥ १३८६॥ 
इलिकश्चापि वेहण्डस्तेजनं गजया सह्‌ । 

मेहनी स्तनकालश्च फुल्लोरसिक एव च ॥१४०॥ 
रासावयौ तथा तुण्डा कुविकायककौ |? | तथा 1 
कण्ठीरवः सवंशेषे क्रमतः परिकीति तः ॥१४१॥ 


६६२ 
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केशरार्णोदुम्बराणं शंखार्णोपरि विष्ठिते 1 

तैः स्वरेस्तेन चोपेतैः सप्त बीजन्यनुक्र मात्‌ 11 १४२॥ 
निस्तनश्च विराधश्च तुरीया तदनन्तरम्‌ । 
स्थानीग्रावा घण्टिका च पथ्यं सर्वानिपायि च ॥१४३॥ 
यज्ञाक्षरे नृसिहार्णं तया रीत्यैव चान्वितम्‌ । 
मनोजवाभोदकश्च वासिता रज्जिरेव च ॥ १४.४॥ 
श्रोजस्विवाष्पे च सह्य क्रमतः सप्त पावंति। 

दैवे यथा कलितं तथात्रापि महाक्षरम्‌ ॥१४५॥। 
सौकलार्णे पुरावच्च तैश्च तेन च संयुतम्‌ । 

प्रिये बीजानि सप्त स्युरिष्मपूत्यण्डकू्‌चिका ।।१४६॥ 
बालरण्डा क{मकला बल्कलो रङ्कुको तथा । 
केशरार्णव्यपेताग्निखेच्यंणं क्र माक्षरे ॥१४७। 
ततोद्ययायवा रां [? ]्युर्बीजानीह सप्त वे । 
शव्तिविद्या च षट्चक्रं ततः सर्वागमोऽपि च | १४८॥ 
कौलबीजं ततो ज्ञेयमाम्नायातीतमित्यपि । 
विद्यातत्त्वं ततस्तच्त्वाऽणेवश्च परिकी तितः ॥ १४६ 
फेत्कारय॑र्णं च मुक्तायां शक्तिसवेस्वसुच्यते । 

तदेव च महाशोषं परापरमुदी्य॑ते ॥ १५०॥ 
संदंशका्णं श्रामर्य्यां शाम्भवं परिपद्यते । 

तदेव हि प्रचण्डायां चिच्छक्तिरभिधीयते ॥ १५१॥ 
भ्रादावुल्का ब्रध्बीजं विपरीतं पुनवंदेत्‌ । 

तदेवं सन्धियुक्तं च तथेकीकृत्य च प्रिये ॥ १५२॥ 
सायुज्यबोजमित्युक्तं मोक्षमागं प्रतिष्ठितम्‌ । 

इति सप्तशतं प्रोक्तं बीजानां विंशतिस्तथा ॥ १५३ 
सर्वागमेषु गोप्यानि ` महापापहराणि च । 
गप्तत्वादप्रसिद्धानि बीजानि वरवणिनि ॥१५४॥ 
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समुद्धेतुमशक्यानि ह्य.पदेशं गुरोविना । 

कपाल डामरीयानि तत्र शाबरकान्यपि ।॥ १५५॥ 
सकृदुच्चारणेनैषामेकेकेषां वरानने । 

नष्टानि स्युः पातकानि सर्वेषां गदनात्‌ किमु ॥ १५६॥ 
एभिरेव महाबीजैः प्रिये कायालडामरे । 

तथा शाबरतन्त्रे च मन्वाणामुद्धृतिः कृता ॥ १५७॥ 
ग्रतः परं तु कूटानामुद्धारं श्णु पावि । 

या संज्ञा पूवमुदिष्टा संवात्रापि प्रकाशते ॥ १५८॥ 
कितु किञ्िद्िशेषोऽस्ति तमपि व्याहरामि ते 1 

यथा कृता कूटसंज्ञा यज्ञानां नामभिः पुरा ॥१५६। 
तथात्रापि वरारोहे नानाभेदेन कथ्यते 1 

नाडीनां श्रूतिसूक्तानां वर्णानां सरितां तथा ॥ १६०॥ 
शेल शेलेयवेदान्तसांख्यशिक्षानुबन्धिनाम्‌ 1 
षड्दशेनीयसंज्ञानामभिधानक्रमैरपि 1(१६१॥ 

कूटाख्या तत्तदाख्यानां तदाख्यानं सुनिश्चितम्‌ 1 

यत्र न रामकं तत्र केवलं कूटनाम हि 1१६२॥ 
पर्णं शतं तत्र नाडयः सूक्तं द्वे विंशती तथा । 
द्विचत्वारिशतो वर्णास्तिथा नद्यश्च सप्ततिः ॥१६३॥ 
उचावच्चा पवंताद्यास्तथेवाष्टादश स्मृताः । 

ग्रष्टौ च संज्ञा वैदिक्यो ह्यं कविशाः प्रकीणंकाः ॥१६४॥ 
एकषष्टिश्च शास्वीयाः संजञास्तदनु पार्वति 1 

सर्वे मिलित्वा विज्ञेयं षष्टुयुत्तरशतत्रयम्‌ ॥१६५॥ 
इदानीं क्रमतोऽमीषां समुद्धारं निशामय । 

हेमस्वनौ चेत्तारा च शुलयोरपि च क्रमात्‌ (॥ १६६॥ 
सर्गाविसगे दे नाड्यौ भवतो वरवणिनि । 

सदोहररव क्षी रकायहार विकम्पिनी ॥ १६७॥ 


३३४ 


मह्‌ाकालसंहितायां 


स्यात्‌ समरणहारखवंहिमानि च ततः स्वनो । 
नागमूधि ००००तदा क्लिन्ना भवेत्पिये ॥ १६८॥। 
रवपाठस्ब्यर्णंकायहरयो वध्नि ह्ियाम्‌ 1 


` वीणा सदोह्ारमायानदाः क्षतकगा हिता 11१६४६॥ 


हरिजातिसदःकायास्त्रपायां भासुरा भवेत्‌ । 
संकोचिनी सदोमाया हरिक्षीरं भूशुण्डिके 11१७०॥ 


 स्वनक्षीरे शुभसदोहारोरणयुता पुनः। 


शरे स वामकर्णेन्दौ धमनी परिकीत्तिता ॥१७१॥ 
लीलाशुभक्षीरकायमनःशूरास्त्रपोपरि । 

प्रबुद्धाय भवेहीप्ता रम्भाक्षीरहरा मनः ॥ १७२॥ 
स शुभं सृष्टिमूद्धेस्थं क्षमावृषहिमा न तु । 

दर्भो जम्भः क्षेपणी स्याद्धवेच्चाथ प्रकाशिनी ।। १७३॥ 
क्षी रकायौ रथन्तयंहरी शुभमतः परम्‌ । 

मनश्च शुरवामास्षि बिन्दुयुक्ते वरानने ॥१७४॥८ 
भ्रालस्या स्यात्तु संभूतौ सदो जातिः हरिः क्रमात्‌ । 
रणहारौ त्रपाशुरवणौ कामे विलम्बिता ॥ १७५॥! 
रवः सदः करौ मायाज्याणौ योगिनि शीषेके । 
पूर्णाथावेशिनी रम्भा शुभे मणिमनोयुते ॥१७६॥। 
शरे वामाक्षि बिन्द्क्ते घघंरा तु तदा भवेत्‌ । . 
शठस्वनौ तथा नन्दा सदो हारस्तथैव च ॥१७७॥ 
वेद्यारूढाः कायनन्दास्वनक्षीरं सदर्भकम्‌ । 
रत्यारूढः भवेत्क्षप्ता संपूर्णाणणं मनः करः ॥ १७८॥ 
लक्षम्यणंहारयोगाश्च सा विरूक्षा मता ध्रिये । 


. सुधायां चेत्सदोहाररम्भाजातिशुभानि हि ॥ १७६ 


क्लिन्ना तदा हिमसमौ वृषक्षीरौ [च] शुरकौ । 
वामकणेन्दुसंपुक्तौ स्निग्धा संदशकाक्षरम्‌ ।॥१८०॥। 
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स्वनशूरान्वितं चण्डी वामा. इन्द्‌ समन्वितम्‌ । 
जातिरम्भारवमणी शूरा वामश्चवोऽन्विता'।॥१८१॥ 
इयं सरस्वती नाडी सदहारश्च न दया । 
शुभडाकिनीवणौ च कुहूदिक्‌ शिरसि स्थिता ॥१८२॥ 
विषलीलाशुमद्वीपा्णेशुरा वामकणिनः । 

सेदेवो वारणा रत्नरागमायागदा पुनः ॥१८३॥ 
यशस्विनी स्याद्यो गिन्यां स्वनक्षीरौ च शुण्डया । 
शुभहारौ च टङ्क स्यान्नास्ना नाडी पयस्विनी ॥ १८४५ 
थालीहरौ सारवणौ हिमं शुभमनस्तथा । 

शक्तिवीजे भवेतूपूषा शंखिनी स्यात्तदा प्रिये ॥१८५॥ 
रवोहरोहारवर्णीमाराणं; शूरवणंकः । 

सवं चोपर्यधोभावैर्वामकर्णेन्दुसंयुताः ॥१८६॥ 

हा रस्वनक्षमानन्दा समहारास्वपोपरि । 

गान्धारी हस्तिजिह्धा तु सदफाण्डौ स वीणकौ ।। १८७॥ 
मनोहारौ तथा नन्दा कामोपरि भवेस्मिये । 

नन्दाहुरौ मानसाणंस्वनौ स्याद्गव्यलम्बुषा ॥ १८८॥। 


`: . टीकावीची लयहरत्वष्टर एणः शूरमूद्ध॑नि 1 


वामदुग्विन्दुसंयुक्ता भवेद्विश्वोदरा प्रिये ॥ १८६॥ 

समो नारी शुभं लीला जात्तिः शक्त्युपरि स्थिताः । 
तेजस्विनी करह्रौ शुण्डा माया शुभं तथा ॥ १६०॥ 
शूरे सवामकणेन्दौ भवेच्चित्रा वरानने। ` 
चारमायाकुटी शुरा श्रव्यक्ता योगिनी कगाः ॥१६१। 
रम्भाजातिवृषाः शुरसंहिता गवि गालिनी । 
मनःस्थाल्यौ सहज्याणं मन्दारार्णेग धूपरि ॥१६२॥ 
मदादाह्वद क्षमाफाण्ट हरिमाया समन्विताः । 
योगिन्यर्णो नागजीजे प्रिये रसवहा भवेत्‌ ॥१६३॥ 
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सदोरवस्वनक्षीरभोगे मधुमती स्मृता 1 

यो गिन्यणं स्वनक्षीरह्दकायास्त्रपोपरि ॥ १६४॥ 

द्राविणो समरम्भे च दुद्धंष्षे्रव्णंकौ । 

मायायां चेतना ज्ञेया सती तरुयुता प्रपा ॥१६५॥ 
रम्भा हिमं सुधाबवीजे मुदिता सदलस्वना । 
जातिरौषधिवर्णाद्या विरिचौ परिकीत्तिता ॥ १६६॥ 
मायारभ्भाक्षमाकायसहितानि सदांसि हि । 

प्रचण्डायां भ्रामिणी स्यात्कपिला तु तदा भवेत्‌ ॥ १६७॥ 
प्रपा लीला प्रचण्डाणं शूरा लन्जोपरि स्थिताः । 


चारः फलं तथा रम्भा शुभं माया सहोपरि ॥१६८॥ 


रण्डाभाव कुटीमाया शुभनन्दास्त्रपोपरि । 

सौवीरी गजमायेव वीचिखवंहिमं शुभम्‌ ॥ १८६८६ 
शूरे स वामनेत्रेन्दौ क्षिणी .परिकीतिता । 
योगिन्यर्णो दर्भजातीरम्भा वैरिश्चकोत्तरा ।॥२००॥ 
सदोमनस्तरमटौ रवफाण्टौ ततः परम्‌ । 
योभिन्यर्णो मारबोजे रजनी सुमुखी यतिः ॥२०१॥ 
स्वनो मठः समशुभे रतिशीषंऽथ रेवती । 

दलमाया नरडिमवीची समहरा यदि ॥२०२॥ 

शूरे [च] वामविन्टुक्ते भवेदाप्यायनी तदा । 
नारीरवौ मरिकरौं स्वने शूरौ त्रपोपरि ॥२०३॥ 


` वृषक्षौरौ करमनौ शुभदर्भाश्च शूरके । 


सव्यकणेन्दुसं युक्तं विश्वदूता भवेत्मिये ॥२०४॥ 


.मायानीलाटङ्कं वीची सुण्डा शरा क्रमस्थिताः। 


चामश्नुतीन्दुना चन्द्रा हेमजलरणौ यशः (॥२०५॥ 
शुभमाया क्षमारम्भा शुराः पव॑स्व रान्विताः। 


 चरखर्वो तथा शुण्डा क्षमाकायौ सदभंकौ ॥२०६॥ 


ति 
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प्रचण्डायां भवेन्मे त्री हैमडिम्बस्वनास्तथा । 

सनन्दा भ्रामरी मूध्नि भवेहेवि कपर्हिनी ॥२०७॥ ¦ 
चन्द्रावती सदोनारो टङ्कुमाया सवीचिकाः 1 
सशक्त्यर्णां चक्रवीजे भवेन्नन्दा तदा प्रिये ॥२०८॥ 
सदाहारग्रामलीला खवेवक्राणंकौ स्मरे । 
रवग्राहह्नदा दर्भ विशाला सानुबीजके ॥२०४६॥ 
रम्भा सदा हरमनः शुभक्षीरा रमाकगाः । 

विचित्रा माण्डवी क्रान्तिमनण्टकाशवीचयः ॥२१०॥ 
सदोहारयुता कामे प्रचण्डाणंमनः समा । 
 सरत्नाशंखवर्णाद्धं लोहिनी भवति प्रिये ॥२११॥१ 
सदो मनो रणो विश्वो हदः कन्याग विस्मृता । 
रणहारौ सदोहारौ स्वनक्षीरौ वधूपरि ॥२१२॥ 
सुकन्या पूतना शुररम्भाजातिश्च योगिनी । 

रम्भा सदोभ्राह रवखर्वाश्च सहिमास्तथा ॥२१३॥ 
शूरे स वामश्रुति [च] करिणी परिकीर्षिता । 
पटुवीची याग शुभरम्भा भूतिनि मस्तके ॥२१४॥ 
धोरिणी समनसमा ००० सशमा तथा । 

शूरे स वामकणेन्दौ धीरा वेगवती पुनः ॥२१५॥ 
विश्वलीला वसमहारणमाथावमोपरि । 

जाती रण मणिस्वनौ शूरा वामश्र्‌ तिः शिरः ॥२१६॥ 
कृन्तनी सैव वामाक्ष्णा विवर्णा विनिगद्यते । 
कृन्तनी मणिना हीना स हिमा सुरभी मतो ॥२१७॥ 
सुरभ्येव हि वाभाक्ष्णा श्रग्निज्वालाभिधीयते । 

स चारफाण्ट रत्ना समनः शूरश्रवः शिराः ॥(२१८॥ 
कोटरा ग्राहं रम्भाक्ष शूरापूर्णाकगाऽचला । 
सदोरत्नशुभाः कायमंनसी सण एव च ॥२१६॥ 

४३ 


३३६८ 
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विकल्पा नाम दृक्क्वाभ्यां रवमायाश्रमैः सह । 
शुरो गवि तपिन्युक्ता लीलामणिमनः करा ॥(२२०॥ 
त्रपायां तापिनी नाम धूसरा डिम्ब मनोयुते। 

वीची शुभ सनन्देन्दु वामाक्िण्यथ चेश्चवरि ।२२१॥ 
करो दर्भो श्रमो माया मरीचिः कंकरोपरि। 

रवो मनो रवो यागः कौलुं ज्वालिनी मता ॥२२२॥। 
लयकायौ योगिनीयार्णां रुचिरा हार ईरिता 1 
नरजातो पुष्पडाकिन्यर्णा शूरश्च तीन्दुयुक्‌ ॥२२३।। 
संमोहा घनलीले तु सदोह्रशुनि च [?|। 
विश्वनन्दालयाश्चौदुम्बरे रसवहोच्यते ।२२४॥ 
टको नारी तनुग्राह्‌ हदयाग क्रमेण हि) 

पुणिके लम्बिका प्रोक्ता शूला वररणौ करः ॥२२५॥ 


जलं यशो मनो वोणा वामश्च त्य्द्धचन्द्रयुक्‌ । 


नयनक्षमे तथा शुण्डा शूरौ पूर्णोपरि प्रिये ॥२२६॥ 
तन्द्राचती वृषो माया विश्वशुभमथापि च । 
निद्राणेनन्दा वामाक्ष्णा शीलिता घण्टिका मता ।।२२७॥ 
रणमायायागनिद्राणेक्षीरं रम्भयान्वितम्‌ । 

कंवल्या स्यात्‌ चपामूध्ि हंसबीजमनूनकम्‌ ॥२२८॥। ` 
सत्वकूटादिषड्व्णास्त्रिपाके स्यादविग्रहा । 
नन्दाक्षमास्वनाः साम्यं सशुभं योगिनीकगम्‌ ।२२४।। 
विश्रान्तिर्वामकणे सा तुरीया परिपद्यते । 
नरक्रायह्वदग्राह हिमं लज्जोपरि प्रिये ।।२३०॥ 
प्रशान्ता योगनिःश्रं णी ससमं सशुभं तथा । 

क्षीरं सरम्भं समनः शूरः स्याद्‌वनितोपरि ॥२३१॥ 
हंसबीजं स्वनक्षीरं शूराश्च न्मन्मथोपरि । 

निर्वाणा योगसहिताः स्वनः क्षीरः सदः कराः ॥२३२॥ 
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शुभं शुरश्च वामाक्ष्णा प्रिये स्यादपुनभंवा । 
नामभिर्देहना नाडोरिमे कूटास्तवेरिताः ॥२३३॥ 
म्रधुना देवि सूक्तानां नाम्ना कूटान्‌ ब्रवीमि ते । 
हारस्वनौ विश्वशूरौ ललितायां क्रमेण हि ॥२३४॥ 
शिवसंकल्प उदितो रम्भा लक्षम्यणं एव च । 

ग्राहः शुभममामृुध्नि पौरुषा थाल्यथो मनः ॥२३५॥ 
वीणाकायौ तथा नन्दा शुभं यदि विराजिवं [?] ।. 
भ्रनन्तं हिमलीले च जातिकायागविस्मृतम्‌ ।२३६॥ 
माहित्रं यक्षरं हारभ्रमौ शुभमनस्यपि । 

नागे भगवतो प्रोक्ता नारीजलरवा मनः ॥२३७॥। 
करः शुभे तथा वीणा क्रमेण कमलोपरि । 

भवेत्‌तर गरत्समन्दीयमस्यवामीयमेव च ॥२३८॥ 
हेमशुण्डाकराश्चापि स्वरोवाम दगिन्दुना । 

विषं मनः कायशुभं हविष्यान्तं हि योगिनी 1२३६॥ 
मनोहठदौ यागटीका वीच्यो वामदुगिन्दुना । 

नतमंहो मणिर्भाविलीले सन्तानमस्तके 1 २४०॥ 
नाराशंसीपावमानी रवः सममनो यतिः । 


, क्षीरशुभं वधूमूध्नि रणोमाया यतिस्तथा ॥ २४१॥ 
जालं सोमारौद्रनामकूटं शक्तौ प्रकीतितम्‌ । 


मैत्रावरुणक नारी मायाश्रम सशूरकम्‌ ॥२४२॥ 
गव्यग्निषोमीयमथो सदोमाया धराक्षमाः । 

वृषश्च वनितामूध्नि एेन्द्रागिनिं पटु कुट्‌यति ॥२४३॥ 
स्वनदभौ' प्रचण्डायां वैश्वदेवं जलं नरः । 

यागो मठः स्वनोदस्रं भारुण्डामरिरम्भया ॥२४४॥ 
विराजि स्याद्वृषग्राहौ ज्येष्ठकूटः विनायकः । 
प्रायनिति स्याद्वायव्यं डिम्बस्वनक्षमास्तथा ॥ २४५। 
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नन्दा विनादाणंमपि गचि नक तसुच्यते । 


 लीलासदोमठाः कायमनः शुरास्तु तंजसे । २४६।१ 


वैश्राजदर्भमुद्धषं वणेरम्भायुताः श्रिये । 

श्रा्यम्णं कौम्भके बीजे दानं रणजले तथा 1 २४७॥ 
कोरकार्णं स्वनः कायो मानस्तोकश्च मौक्तिके । 

रम्भा स्वनः क्षमा दर्मा लक्ष्मी लक्षम्युपरि स्थिता ॥२४८॥। 
तरः फलं मठः स्वनशुक्ले गाख्डमुच्यते । 

हरिः करो यशः क्षीरं श्रीभेवेत्कमलोपरि ॥२४६।। 

चलं रणोमनोऽथोधः शुभं क्षोरविराटगम्‌ 1 

देवी रौद्र जलं मायारवहद शुभानि हि ।॥(२५०॥ 


'क्षतेऽथाथव्वंणं डाकिन्यणं वीणदानिलाः । 


` - स शुभाः सवं एवैते ्रोदुम्बर शिरःस्थिताः ॥२५१॥ 
` ` माध्वीकं टीलशाले च जनमायाकरास्तथा । 
 विराडपर््यंथ धरा वृषक्षीरकरामनः ।।२५२॥ 


शुभं श्रौ च सर्वेऽमी वामकणेन्दुसंयुताः । 
दिन्द्रवारुणमाहेन्द्र चक्राण सह्‌ लीलया ।२५३।। 
क्षीरशुरकराश्चापि सायुके त्वष्ट मुच्यते । 


`... शुररम्भाक्षीरणशुमं क्रमात्सन्तानमस्तके (२५४ 


उक्तं हैरण्यकेशीयं छदहारौ तरः शुभम्‌ । 
सदसाचमंके हंसः पर्य्ययस्तु चरः स्वनैः | २५५॥ 
कुटीसमकरागोस्था नाचिकेतसमुच्यते। ` ` 
रम्भाटङ्कौ तथा शूरे क्षमे चेव क्षुधोपरि ॥२५६॥ 
थलहाण्यै [?] गत्तंलीले शूरे सेन्दुः स वामदृक्‌ । 
उक्तमौशनसं कूटं मठगवेस्वनाः क्रमात्‌ । ।२५७॥ 
वाहस्पत्यं सानुके स्यात्तथा खरगजौ जलम्‌ । 


ध, रवः. शुभं समोगोस्थं मेध्यहाररवौ सदः ॥२५८॥ 
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विङवस्वनौ वधृवीजे नीललोहितयुच्यते । 

शर्मस्वनौ सरम्मौ चेयति क्षोरे गवि स्थिते ॥ २५८६ 

शुक्लो मथो रवोजातीयुगं रणशुभान्वितम्‌ । 

स्वनशूरौ च योगिन्यामरुणं संप्रचक्षते ॥२६०॥ 

हेमलीले च माया च गवि चितां प्रकीतितम्‌ । 

कराभ्यां पुटितौ ग्राहशूरौ पररणक्रिगौ शुचिः ॥२६१॥। 

हेदेविजमकक्षाणां शुभा चेदन्तरान्तरा । 

वामदृग्विन्द्‌ संयुक्तं रोहितं वणंयन्ति हि ॥२६२॥ 

गमः समो नरशठौ नन्दा वाभद्‌ गिन्दुना । 

कृष्णर्चेद्‌ हारलोला च माया विश्वं शुभं हिमं ॥२६३॥ 

योगिन्यां धवलस्तु स्यात्स्वनः पुटरभाणंयुक्‌ । 

काकिन्या कायभारुण्डा वणैस्वनक्षमा यदि ॥२६४॥ 

कामे गौरः कररणौ शूभं मूद्धनिलान्वितम्‌। 

विनादा्णं वेद्रक्तमौदुम्बरशिरःस्थितम्‌ ॥२६५॥ 

टंको रणो यतीलीला तथा शुभदौ यदि । 

योगिन्यां शबलस्तु स्याच्चशाले लयः करः ॥२६६॥ 

~ मनो यतिस्त्रपायां हि कल्माष पाण्डरः पुरः । 

` 'नन्दातरुरणायागशुभक्नी रा रथन्तरे ॥२६७॥ 
-योगिनेयाणंलक्षीरकरतापिनि वणंयुक्‌ । 

च्रपा शौकः फलं लाघं यतिः क्षीरकराः सकृत्‌ । ।२६८॥ 

शक्तौ नोलं यशः कायौस्त्यणेक्षी रौ कपालके । 

हरितं लोहितं टंकसमौ तरुनरश्चमाः ॥२६६॥ 

मायाखर्वो रेफयुताधस्ताद्‌ वाम्र्‌ तीन्दु युक्‌ । 

हूदयागनराः पश्चाच्छरमकायहरास्ततः ॥२७०॥ 

कंकरः पाराहु [?] रुदितः श्यामोनरपट्‌ ततः । 

टीकाजरे क्षमानेमौ जलं. माया च पाण्युक्‌ ॥२७१॥॥ . “ 


= + 
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करः शुभ. शक्तिंशीषंकालौ धूमो हरिः करः । 
समनन्दा क्षमाखवं हिमं सन्तानमस्तके ॥।२७२॥। 
रागक्षमारणसमाः शुभं वृष इतीह षट्‌ । 

कपिलो वनिताशीषं क्षमाह्छदक रास्ततः ।॥२७३॥। ` 
स्व्यर्णं शुभं हिमं ज्ञेयं पिगलाख्यमुदुम्बरे । 

शुभं रंभाक्षस्वनौ च कर्वुरोग्रश्च कंकरे ।।२७४॥ 
वलं सदोरणयशो ्राहनन्दा स्मरोपरि । 

धूसरो जरया यागविश्वौ वृष इति क्रमात्‌ ।॥।२७५॥ 
नेमौ हारिन्द्रमदितं भ्रमौ समां शुभम्‌ [?]) 

भारुण्ड उक्तं कौसुम्भं मायूरं चासराणेयुक्‌ । २७६] 
स्वनोग्रः कामबीजं चेत्‌ पाटलं ठलरंभया । 
जातिलंयश्च शूरश्च गवि पोतो वृषः करः ॥२७७॥ 
प्रपा च त्रिशिखायां स्यात्‌ खरजातीरणामणिः । 
हछदस्त्रपायां शोणः स्यात्कपिशो डिमग्ववंयुक्‌ (॥२७८॥ 
योगिन्यणेक्षमाहार माया काकिन्युपर्य्य॑पि । 

शुण्डा मनोधरा च भ्रू: शरक्षीरौ च शूरवत्‌ ।॥२७४६।। 
वामभरूतान्दुना युक्तौ हदपाठमनःफलम्‌ । | 
चेचय्यै्णं च योगिन्यानैन्द्रगोपः प्रकीतितः ॥२८०॥ ` 
पाठह्वदः शुभं कायमनः शूर सवामदक्‌ । 

सेन्दु हारीत उदितो हरिः क्षीरहरः हदा ॥२८१॥ 
करमायाशुभानि स्युः कामले हरिणः पूनः । 

विराजि हदविश्वोग्रा मनोबलरणहरः ॥२८२॥ 
काकिन्यणं क्षमा शक्तौ राजसं रागलीलया । 
केशरा्णं रणसमौ ग्राहरम्भा क्रमादमी ॥२८३॥। 
.पूणेकेकाद्रवः प्रोक्तस्तैत्तिरो यौवनेययुक्‌ । | 


`क्षमावृषो मनस्व्यणं शूरोचामश्न.तीन्दुभिः ॥२८४। 
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सेना क्षमाकरसमाः खवः केशरवणितः 1 = 
शूरे वामश्र्‌ तौन्द्र्या उल्वणः परिकीतितः ॥ २८५।॥ 
जाती नारी हठकरस्वनमित्राणं वामदुक्‌ । 

सेन्दुस्तु संकरोनाम्नाऽतः परं सरिताह्वयाः ॥२८६॥ 
भटोऽन्त्योनश्च दर्भश्च शुण्डाग्राहौ गवि स्थितौ । 

गंगा यमक्षमे सा ग्रावाद्याणधिः सुरेश्वरि ।२८७॥ 
मारण्डे यमूना प्रोक्ताऽमुष्यामेव यमे जरा। 
सरस्वत्युच्यते नाम्ना जातीसमदलं नरः ॥२८८॥ 

शुभं क्षमा सुधायां चेच्चन्द्रभागा वरानने । 

टीका मठः शमो माया विपाशा गवि कथ्यते ॥२८४।। 
मनोविश्वौ शुमतुषौ मिव्रार्णं हि स वामदृक्‌ । 

एेरावती हरिमणी करमाये चपोपरि ॥२६०॥ 

देविका गोमती गवंपावंतीकास्तस्यंतिः । | 
जाती रत्युपरि प्रोक्ता चारमायारणाः पुटः ॥ २८६ १॥ 
` शुण्डा वध्वां वितस्ता स्याद्‌भा लीलानराः क्रमात्‌ । 
रथकाण्णं दाने [?] मुक्तायां नमंदा मता ॥२६२॥ 
-सुधा डिमस्तसरू्जातिः सिप्रा स्यादरतेकगाः । 
. छदमवोची नयशुभं दस्रं कविर्य्युदीरिता ॥२४६३॥ 
कृष्णवेल्लां भांवभवौ जातिर्लीला च शुरयुक्‌ । 
`खरस्तमं च रम्भा च ग्राहुशूरौ गवि स्थितौ ॥२५६४॥ 
तुंगभद्रा तथां चंकठलजातिलयांः क्रमात्‌ । 

खेचय्यंणं च योगिन्या भीमरथ्युपदिश्यते ॥२९६५॥ 
गजमाया वातयति कल्याणं सेनयान्वितम्‌ । 

स वामदगिन्दुयुतं भवेद्‌ गोदावरीति हि ॥२५६।। 

तापी मनः समौ शुण्डा भालं मठ इति क्रमात्‌ । , ~ 
शुरो गवि पयोष्णी स्यात्‌ कायो रव यतिनँरः ॥२५६७॥ . 
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वातस्ततः पूरकार्णं शुण्डा वामदृगिन्दुना । 

हदयागौ जाति कशां वृषाकणेभस्तके ।। २६८ 
करतोया गण्डकी तु रम्भा सम मनो यति। 

वृषः शुभं नेमिगश्चेद्‌ बाहुदा तु रणो गिरिः । २४६६ 
स्वनो यति योभिन्यर्णं नेमिगं सरयु पुनः । 
दानमायाहययतिनरा गवि शरावती ॥३००। 

सदो रणो रणपुटौ भोगे रवसमौ मनः । 

यतिः क्षमा च रम्भा च चरपायां कौशिकौ मत।॥\३५१॥ 
रववेरिवो [?] गजवन जातिलीला यतिस्तथा । 


. शूरे. वामदृगिन्दुभ्यो भवेदत्मलिनी प्रिये ।३०२॥ 
 तरूगंर्वो च शुण्ड। च जातिकायौ गवि स्थितौ । 


< । ` .. ` तुरावती ससभङ्गा तु सदभाया पुटालयः ॥३०३। 
:*; .यतिः. विरिचौ वेत्रवती रवः स मनोयति [?| । 


रणप्रभा कुम्भशीषे रम्भापदु कुटी मदः ॥३०४॥ 
शूरो वामदुगिन्दुभ्यां चमंण्वत्यमिधोयते । 


, :क्षेत्राणं भ्रम दुद्धषं वर्णरम्भा चरपोपरि ॥३०५। 


` सुवणेरेखा तमसा कायह्वद यतिः समः । 


ग्राहानन्ताणेपूर्णाः स्युमनोयागरवाः समः ॥३०६॥] 
शुभक्षमायौगिनाणः काकिन्योद्धं तयापका । 

कायो हरिजंलं ग्राहरवशूराः क्रमात्‌ स्थिताः ॥३०७॥ 
निविन्ध्या वामकणेन्दुयुता नोमो छदः शुभम्‌ । 
क्षीरौदुम्बरव्णौ च विरजारिष्ट मस्तके ॥३०८॥ 
डिम्बः पटुस्तरुसमौ गजग्राहौ च शक्तिके । 

मुरला महानदी वीणामाया रणयशौ रवाः ॥३०६॥ 


ˆ . कापाले स्यात्सुधाध्वानसदोहारे हिमानि च ।` 


मदने. वाग्मती प्रोक्ता नारीमाया यतिह्ंदः ॥३१०॥ 
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क्षमारणौ केकरे स्याद्वारणा मनस? हदः । 
क्षोरं हिमं वज्रशोषें सोम पारावतो पुनः ॥२११॥ 
पदुरणो मनश्चाथ मणिनदे वरानने । 
योगिन्या करहारौ च भ्रमपद्माक्षरस्वनाः ॥३ १२॥ 
हेर वाम दृगिन्दुभ्यासुक्ता ज्योती रसागमे । 
हेमं शठो ब्षौदुम्बरौ मन्दाकिन्युद।रिता ॥३५३॥ 
यशः क्षोरवृषामाया शुरो वामदुगिन्दुभिः । 
मलब्रहारिणो नाम शत दरुज्ज॑लपर्वणि ॥३१४५॥ 
तरुरणो जातिलययतिकायनराः प्रिये । 
इन्दुना वामनेत्रेण शमजातिहछदायतिः ॥२१४॥ 
रागो वामर तीन्दुभ्यां हिरण्याक्ष उदीरितः । 
जाया रम्भा च नन्दा च खः पूर्णाङ्के च सिन्धुकः ॥॥३ १.६॥ 
शुरस्तरुः शुभं क्षीरं माया च घधंरो मतः । 
रम्भा विषं मनः: शूरकाकिन्यः कोक उच्यते ॥३१७॥ 
शाखाशुभक्षमागवेमायाः कौलुचमस्तके । 
लोहित्योऽलकनन्दा च हृदयागरणाखलः ॥३ १८॥ 
शुभमाये महाशीष यागौ रणह्छदौ तथा । 
 ग्राहहा रौ भोगवती खेदोपरि समाहिताः ॥२३१६॥ 
क्षमा शुण्डा गजकरर शुभनारोमनांसि हि । 
गविवक्ष्‌ गव समधरामाया रवायति ॥३२०॥ 
शक्तौ शीताफाण्ठ समधरामाया रमायतिः । 
शक्तौ दुषद्वती फल्गुः समहारकरा मठः ॥३२१॥ 
माया शुभं रतेमूध्नि छद्मपवंतस्यंतिः । ८ 
वीणा परंतपे देवि तिमिरा परिकीत्तिता ॥३२२॥ 
वलं रणो नरो यागो जातिनृष इति क्रमात्‌ । 


त्रपायां फेनिला देवि सदोहारहिमभ्रमाः ॥३२३॥ 
क ~ 
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शुभमाये नागशीषें कौक्षिका किरणा पुनः । 
रवोरणष्टंकरम्भे कल्याणौदुम्बरे तथा ।।३२४।। 
शुभमायोद्धारवणं कल्पारिष्टाक्षराणि च । 

वध्वा चम्पावती शूरधवे रण इति क्रमात्‌ ॥३२५॥। 
ग्राहश्च दानवे प्रोक्ता पर्णाशा पलिता मनः । 
यतिर्भालं नरसमौ लीला चापि महोपरि ॥३२६॥ 
सेना रम्भा यतिक्षीरे वणंमौदुम्बरं तथा । 

कंकाल उमिलानामधरमाया सदोरवः ।॥।३२७॥ 
हदयागौ महाशीषें तास्रपर्ण्यथ मालिनी । 
सममायाहरावात क्षीरखवंहिमानि च ॥॥३२८॥ 
वघ्वा रणो जलमठौ कायः स्वन इति प्रिये । 
कृतमाला भवेदृबुद्धौ प्रहरौ हठ एव च ॥३२६॥। 
मनो हारो शुभं कामे भवेत्सोमखवा सरित्‌ । 

चरो रवः फलयति शोभाजाति गवि स्थिता ॥३३०॥ 
मेकलायाणेमाये च खेचरी योगिनाक्षरे । 
वध्वास्तथा च काकिन्या वन्धूराथ प्रवाहिनी ॥३३१।। 
वरहारमटस्त्यणस्वना लज्जोपरि स्थिताः । 

ग्रथ उच्चावचाः कूटा नानानामान ईश्वरि ॥३३२॥ 
लीला गजग्राहखवं हिमं साम्यं गवि स्थितम्‌ । ` 
उदयोऽस्तः फलवृषसमहारमनःक्षमाः ॥३३३॥ 
विरिचौ मठशुण्डे च सदोमायाहरा शुभम्‌ । 

शूर वामश्रवश्चन्द्रे मन्दारः समुदीरितः ॥३३४॥ 
भटोभ्योनो [?] मनोहारौ ्रमभ्रामरिवणंकौ । 
श्रिष्डै चल भ्राख्यातश्छत्रं समहिमक्षमाः ॥३३५।॥। 


, रम्भामनःखराः सवे योगिन्यामभिधीयते । 


जातिरणां शुरसमौ हरक्षीरौ च चक्रगौ ॥३३६॥ 


कोति 
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माया खरो हिमं कू्म्षिरं शूरो सुखान्वितम्‌ । 
योगिन्यणंश्चमंणि स्याच्चण्डसमखरौ ततः ॥२३३७॥ 
रम्भा जातिश्च कूर्मां यागोदश्च व खेचरो । 

दूती जातिश्च दभंशूरौ संज्ञा गन्धव उच्यते ॥३३८॥। 
भवो वीणा रवो माया सृष्टौ मणिरिति स्मृतः । 
जातिर्लीला रणसमौ हारशूरौ गवि स्थितौ ॥३३४६॥ 
रत्नाऽभिधो हेमनामा रम्भाजातिसदोहराः । 

खुरार्णो नागगो देवि प्रासादौ दयौ गिनौ ॥ ३४०॥ 
वीणा मनश्च शूरश्च पौ रस्त्यस्वरविन्दुयुक । 
धरोदुम्बरवगौ च हदक्षीरहिमं खरः ॥ २४१ 
योगिन्या धातुकूटः स्यात्‌ स्वस्तिकस्तमं फाण्टयुक्‌ । 
भ्रमं कायमनोश्चश्च नाग ऋद्धिस्तु मायया ॥३४२॥ 
पाठो वृषो यतिह्वीगो वृद्धिदभंङ्च रम्भया । 

शूरो मुक्ताकगः शूरक्षमा दभंस्वनाः प्रिये ॥३४३।। 
भ्रपराजितो भवेध्वां हेमक्षीरं सदस्तथा । 

रम्भा त्रपा मूध्नि पदं मनो नन्दा च टीकया ॥ ३४४ 
वीची सदोहार लज्जाक्रमो रम्भा*+च जालयुक्‌ । 
शभमाये विरि्चौँ हि जटावल्ली तु वल्लभे ॥३४५॥ 
 शोभाग्राहग्रहशुभयोगिनी रागयुक्‌ क्षमा । 

दभेस्वनसुरा देवि धनो योगिनि दरभयुक्‌ ॥२४६॥ 
क्षीरहदौं ध्वजे वच्रं यशोहारौ च नन्दया । 

जातिः सदस्त्रपामालासदो मायाह्कदः करः ॥ ३४७॥ 
क्षीरशूरौ वामकणंः बिन्दुरेखा प्रकी तिता । 

मठ रम्भा मनोदभत्रपानद उदाहतः ॥३४८॥ 

करस्वने क्षीरसदोहारो ब्महस्तु तन्त्रकः । 

शंखः सरम्भो मनसा यशो दुष्टिवंधूपरि ॥३४६॥ ` 


५. 


३४८ 
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मनोहिम ध्र्‌वशठा सम्भावे चक्र उच्यते । 


वयुतक्रमाच्छवितविदार्णो रम्भामायायशांसि च ॥३५०॥ 


पूणकामः क्षते प्रोक्तो डाकिन्यर्णं च रम्भया । 
जातिः सदोऽन्विता चक्रे डाकिनीकूटमुच्यते ॥३५१।। 
प्रदभौं च स्वनक्षीरकल्पा मालाभिधीयते । 
भौदुम्बरा्णं रवयतिश्रमाः साम्यं सुरेश्वरि ॥३५२॥ 
मन्थानाख्यो हि लांगृले दर्भ॑श्रमकरो मनः। 

हिमं विर्चिौं त्रिजटा दीपाणं समकाययुक्‌ ॥३५३॥ 
स्वनः शुक्रकचे प्रोक्तः उच्चखण्डो वरानने । 

रणः सदोमनस्त्यणः शुभशूरयुतस्ततः ॥३५४॥ 


. वामकर्णेन्दुसंयुक्तः किंजल्कः समुदाहृतः । 
दभेकायहरिग्राहा गवि लीलः शुभक्षमः ॥२३५५।। 


स्वनलक्षम्यस्य शूराश्च सेतुर्वामश्र्‌ तीन्दुभिः । 
असिवणंस्वनक्षीरशुभं कुलमुदाहूतम्‌ ।३५६॥ 
योगिन्यां हदविश्वौ च हारमायाङ्खनाणंकाः । 
समयाख्यो महाकूटः पूर्णायां समुदाहूतः ॥३५७॥ 
दभरम्भामथ मनो जातिशुभखराः फलम्‌ । 
सरवक्षतके सें मन्रकूटमुदाहृतम्‌ ॥।३५८॥ 
श्रमवर्णाधरे नन्दा शुभजाति ऋषारणः । ६ 
दिग्बोजे वणंकूटं स्यात्सत््वक्‌टपदे तथा ॥ ३५५ 
डमरुस्त्रयक्षरं ही भिर्मेररागमगोपितः । 
गद्करादुद्धतं देवि हरि्जातिशुमं तथा ॥३६०॥ 
दर्भो डमरुवणंश्च नन्दा दिगध्वरं भवेत्‌ । 

शठः स्वनशुभं शूरः कालरात्रिशिरःस्थितः ॥३६१॥ 
कंलासकूटं फेत्कारी वर्णाधस्थः स्वनक्षमे । 

शूरे सवामकरणेन्दुस्त्रिकूटाख्योऽभिधीयते ।३६२॥ 


०.७ 
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प्रक्रिया नामभिः कूटा इतो वेदान्तसास्ययाः । 

हिमं खरोग्रग्राहाश्च रम्भाज्ञानं चपोपरि ॥३६३॥ 
इच्छाकाय शुभं रम्भा क्षमा श्रामर्युपर्युता । 
देवशाखमनश्चापि हिमं नागे कृति मंता ॥२३६४॥ 
खर्वो रणः समहिमं स्वनश्च क्षमया सह्‌ 1 
योगिन्यणंः क्षते कल्पो धर्मो हेम सदो मनः ॥३६१५॥ 
मोचिन्यर्णो योगिनी च धराशब्हया यशः । 

यां वैराग्यमुदितमैश्वर्य टंकशुण्डया ॥३६६॥ 
कायग्रहासिवर्णास्त्री फरोहठमनस्ततः । 

हिमं निवृ ्तिविराजि ततो भाव प्रिये०० ॥३६७॥ 
शूरो महोदयः काल्यां यमशुरसदासि हि 1 

ग्राहहारौ च योगिन्या कूटः स्यात्केशराभिधः ॥३६८॥ 
शाखा सौधश्च नन्दा च मनः साम्यं च च्मंणि । 
शूद्रोऽविद्यां च क्षत्राणें सदः कर हरिमंनः ॥३६६॥ 
कल्पाणेकाली बीजाभ्यां रागो लीला हिमं हरः । 

रणः सदश्च धनदा हिमखवौ सदभंक्रौ ॥३७०॥ 


., हारो माया च नन्दा च क्षते तामिसरमूच्यते । 
`  लीलाशुरमनस्त्यणः कल्पा्णौ च विरिचिके ॥३७१॥ 
- गजो रवो मनश्चापि केकराणद्रिदौ तथा । 


क्षमा रमाया दवेषः स्यात्‌ फररागौँ रणो हरः ॥३७२॥ 
जातिशूरौ वामकणेन्दुविपाक उदाहृतः । 
रम्भामायायतिमियोगे योनिरुदाहूता ॥३७३॥। 

क्षग्रौ स्वनौ जलरणावृपाधिः स्याद्रधूपरि । 

हयमभद्ररणा नन्दा मनः कूटमुदीयंते ॥३७४॥ 
मनोधरस्त्यणं विश्चलयास्त्रिशिखयान्विता । र 
बुद्धिनन्दा मनोरम्भा यतिः पाठः स्मरोपरि ॥३७५॥ ` 


००० 


३५० 
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श्रहकारस्ततो दूतीखरमायाहिमानि च । 

क्षमा शक्तौ चित्तसुक्तं जलनारीहरो मनः ॥३७६॥ 

श्रमो य॒त्तिस्वपाद्तं लीलायागौ क्षमा करः । 

हारस्त्यणौं च नन्दा च सनास्याश्च चरपोपरि ॥३७७॥] 

यदुः खराणंसदसी ग्राहो वध्वणं एव च । 

त्रिशिखायां योगभूमिपिण्डः फलनयौ मनः ॥२७८॥ 

यतिः पाठश्च पूर्णायां सुद्रष्टंकश्च विश्चयुक्‌ । 

गौदुम्बरौ निगदितं निरञ्जनमिति प्रिये ॥३७६। 

कलाणंसममायाश्च रम्भा क्षीरं गवि स्थितम्‌ । 
तन्मात्रं यशसा मायास्त्यणं प्रागौ वृषस्तथा ॥३८०॥ 

ह्ियामिन्द्रियमाख्यातमक्षरं क रदभंयुक्‌ । 

लीला शुभं च संज्ञार्णं बुद्धौ देवि प्रकीत्तितम्‌ ॥३८१॥ 

रवहदौ करो मायापाठौ बीजं च कौस्भकम्‌ । 

्रज्ञा शुण्डा मरस्त्यणेमायाः प्रकृतिरुच्यते ।॥३८२।॥। 

त्रिशक्तौ खदखड्गाणौ मायाकायाश्च शूरयुक्‌ 1 
प्रमार्णं वामकणेन्दु यमसमकरस्वनाः ।३८३॥ 

क्षीरं टकाह्वये बीजे प्रत्ययः परिकीत्तितः । 

भावो हिमं शुभं पाठः षडूर्मिदनिवे मता ।३८४॥ 
जनशूरौ तापिनेय यौगिनार्णो खुरोपरि । 

सत्ता सदो हिमकरौ शुभश्रममनांसि च ॥३८५॥ 
रमायां परमाः स्यात्फणकायौ शुभं मनः । 

नन्दा दिशि स्याज्जीवात्मा तत्त्वमस्यद्वयाक्षरात्‌ ॥३८६॥ 
ससन्धिः प्रणवो देवि परमात्माभिधीयते । 

योगिन्यणं च रम्भा च शूरग्राहौ क्षतोपरि ॥२८७॥ 


` “ प्रतिविम्बस्तथा भासो वातशूरक्षमाः क्रमात्‌ । 


` रागश्चक्रे निमित्तं तु शंखस्वनशुभानि हि ॥३८८। 


कीजोद्ारः । ३४५१ 


कापालार्णं च दिग्बीजे पुष्पं यमयशस्तथा । 
नागे बन्धः सूक्ष्मकूटं माया हिममतः परम्‌ ॥३८४६॥ 
जायाग्रौ दानवे नित्यं गिरिराजस्वनाजलम्‌ ।.. 
त्रिशक्तौ साक्लिकूटं तु दूतीविषमतः परम्‌ ॥३४०॥ 
स्व्यणंमाये तथा नन्दा दिशि चव जरा ततः। 
ग्राहशंखौ तथा मृधि सदसत्कूटमुच्यते ॥२३५१॥। 
दर्भो हिमं मनो नन्दा यतिवे्णेन्दु वामदुक्‌ । 
भवेदुपशमः कायहाररत्राः[? | शुर एव च २३५२ 
मेखलाया स्मृत्तिः प्रोक्ता सदोरम्भाशुभानि च । 
शक्तिसवंस्ववीजे स्याच्चैतन्यं कूटमीश्वरि ॥३४३॥ 
एकारसमकावेव वणंशुरौ रथन्तरे 1 
प्रबाधस्वनश्ु ङ्खौ च डाकिन्यणंस्ततः परम्‌ ॥३८६४॥ 
त्रिशिखामाशयः स्याच्छुरमदेवोऽथ मायया । 
युता नन्दा दिशि शिवे चिद्‌घनस्त्वभिधोयते ॥३४६५॥ 
हंसार्णं ज्येष्ठकूवे तु एककूटमुदीयंते । 
साहमेवासमित्येवं लयकूटं प्रकीत्यंते ॥।३४६६॥ 
` रमाहारौ हिमसमौ ग्राहः त्रिशिखया सह्‌ । 
भवेदपुनरावृत्तिरेकात्म्यं रम्मयान्वितम्‌ ॥३६७॥ 
दर्भो नन्दा तथा ्राहो योगिन्यणं दिशावपि । 
दभंशूरौ भावजाति त्रिशक्तौ परिकथ्यते ॥३६८॥ 
विज्ञानमयमीशानः समः शाला यतिस्तथा । 
रम्भामनस्त्यणंलक्ष्म आनन्दमय उच्यते । 
स्यात्तद्ब्रह्माह मस्म्येतत्‌ कटं ब्रह्ममयं प्रिये ॥२३६६॥ 
इति विशत्यधिकप्तशतवीजोपवृ हितषष्ट्यधिकशतत्रयकूटानि 
मीमातन्त्र महाकालसहितोक्तानि 
समाप्तानि। 


परिशिष्टम्‌ (३) 
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